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योद्धा परिवार 


बृन्दावनलाल वर्मा को अपने उपन्यास झाँसी की रावी लक्ष्मीबाई' से विशष 
प्रसिद्धि मिली । झाँसी की रानी 857 के युद्ध से ही भारतवासियों के लिए अग्रेजी 
शासन के प्रति विद्रोह का प्रतीक बनी आयी है। जॉँसी और इसके आसपास, या 
कहें तो सभूचे बुन्देलखण्ड में यदि उस काल के किसी राजसभासद्‌ या सेना- 
नायक का वशज निकलता है तो इसे गर्व की बात माना जाता है। 

वृन्दावनलाल वर्मा का जन्म भी मऊ रानीपुर एक ऐसे ही परिवार मे 
9 जनवरी 889 को हुआ था | बुन्देलखण्ड के प्रति उतकी एक-एक भावना परि- 
बार के इतिहास के साथ जुडी हुई थी | “अपनी कहानी से उन्होंने बताया है 
कि बचपत से किस प्रकार दादी और परदादी फॉँसी की रानी को कथाएँ 
सुनाती थी | परदादी ने तो उन्हें देखा भी था। रानी जब ग्वालियर के 
निकट युद्ध में वीरयति को प्राप्त हुई तो फॉसी के आस-पास का सारा भोरचा 
लडखडा गया। मगर मऊ रावोपुर के योद्धाओ ने विद्रोह का ध्वज फहराये 
रखा । मऊ के इस युद्ध के सेनानायको में वृन्दावतलाल वर्मा के परदादा दीवान 
आनन्द राव भी थे । यो थे वे 'राय', उपाधिधारी मगर रानी ने सेनानायकों 
के नामो में एकरूपता रखने के लिए उसे बदलकर 'राव' करा दिया था। 
परदादी सुनाती थी : 

“जब मऊ में समाचार आया कि ग्वालियर मे महारानी साहब का 
देहान्त हो गया तब लोगों ने तुम्हारे परवादा से कहा, “रानी तो मारी 
गयी, अब क्या रह गया है ?' तो उन्होंने उत्तर दिया, 'मैं तो जिन्दा 
है, जब तक दम में दम है अग्रेजों से लड़गा। अग्नेजी सेता का एक 
दस्ता टीकमगढ़ से जतारा होता हुआ मऊ-दमव के लिए आ रहा था | 
मऊ की समीपवर्ती पहाड़ियों में तुम्हारे परदादा अग्रेजों से जा भिड़े और 
गोली से मारे गये । तुम्हारे दादा कन्हैयालाल उस समय 5-6 वर्ष थे। 
यह मी उस लडाई में शामिल थे कन्हैयानाल अग्रेज्ञों द्वारा बन्दी बनाये 
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गये । उच्हें भी गोली मारी जानेवाली थी, परन्तु जाँच-पडताल के लिए कैद 

में डाल दिये गये। फिर तीत-चार महीने बाद जब विलायत की रानी 

विक्टोरिया का यह हुकुम आया कि जिनका हाथ अग्रेजों के बाल-बच्चों 

के मारने मे न रहा हो, उनको छोड़ दो, तो वे छोड़ दिये गणे। और, यो 

अपना वेश चला। बेटा, अपने घर में सिपाही हुए हैं। कई पृर्बेज तो 

छुत्रसाल महाराज की फौज मे थे । कई पुरखे ल'डाइयों मे मारे गये और 

घायल हुए, पर भगवान्‌ की मरजी कि बश चलता आया है ।* 

परदादी के ही मूँह बालक वृन्दावन ने यह भी सुना कि कई पूर्वजों ने कवि 
और बैद्य के नाते भी ख्याति पायी । चाचा बिहारीलाल . थे तहसील मे 
अह लमद, प्र साहित्य के इतने प्रेमी कि नियम से पुस्तक ख़रीदा करते, भले 
ही वेतत से घर चलाता दूभर होता। इन्ही चाचा को देख-देखकर बृच्दावन' मे 
छुटपन से ही साहित्य के प्रति अनुराग जागा। पिता अयोध्याप्रसाद परिवार के 
प्रति समपित जेसे थे। उनका सारा समय गृहस्थी की देखरेख में ही बीत जाता । 
उनसे वृन्दावन को जो एक चीज़ मिली, वह थी---दूंढ अनुशासन भावना । 

इस प्रकार उत्तराधिकार से प्राप्त दो ग्रुण बुन्दावनलाल वर्मा में बालपन 
से ही देखने मे आये : सघर्ष और जूझते रहने की प्रवृत्ति--जिसने शारीरिक 
सुस्वस्थता की ओर सचेत रखा, और उत्कट पुस्तक-प्रेंम । उन्होने पारम्परिक 
व्यायामों का लगकर अभ्यास किया ओर पौष्टिक आहार की सव दिन सुविधा 
न' रहते भी, शरीर को सदा सुस्वस्थ रखा। इस प्रवृत्ति से ही उपजी थी उनकी 
अदस्य आखेट-प्रियता । कन्धे पर राइफल सँमाले हुए वह बीहड़ पहाड़ियो और 
घते जगलो में भिर्वाध घूमा करते! उनके भीतर का याय्ावर उन्हे बरबस 
बुन्देलखण्ड के कोने-कोने लिये घमता और कोई पेड़-पत्थर ऐसा न होता, जिससे' 
उन्हें लगाव न हो। वह जेसे अपनी अन्तर्भावनाओं के केन्द्र, उस प्रदेश के 
इतिहास मे रोमास और साहसिकता के चिर-खोजी बने रहे, और प्रचुर मात्रा 
मे उसका दर्शन भी पा सके । 

उनका पुस्तक-प्रेम स्कूल और कॉलिज लायब्रेरियों में उन्हें घण्टो तल्‍लीन 
रखता। उनके हिन्दी और अग्रेजी साहित्यों के ज्ञान पर अध्यापकशण भी बहुघा 
चकित रह जाते। सामान्य बात नही होती कि कोई कसरती भी हो और 
अध्ययन में भी आगे रहे। बृन्दावनलाल वर्मा ने प्रमाणित किया कि यह असम्भव 
नही । 

अनेक अभादो और कठिनाइयों के बावजुद उन्होंदे आगरा विश्वविद्यालय 
से बी. ए किया। प्राइवेट ट्यूशन भी करते थे, अगरचे मास में पॉच रुपये ही 
मिल पाते। राजपूत प्रेस के मालिक हनुमन्‍्त सिंह रघुवश्ञी के कृतज्ञ रहे कि 
उन्होने आगरे मे ही ट्यूशन दिलवा दी' | जिन कठिनाइयों के बीच वृन्दाववलाल 
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वर्मा ने शिक्षा-काल पूरा किया उनका आभास इतने से ही मिल सकता है कि 
96 में वकील' बन जाने तक वह एक भी गरम कृपडा नही बनवा सके । 
विद्यार्थी काल में ही वह कई युवा लेखकों और पत्रकारों के सम्पर्क में भी 
आये । इनमे थे हास्यलेखक बद्नीनाथ भट्ट, प्रमुख देशभक्त-पत्रकार गणेशशंकर 
विद्यार्थी, बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न लेखक मन्‍्नन ड्िवेदी, कविवर संत्यनारशयण, 
और बनारसीदास चतुर्वेदी तथा कृष्णबत्त पालीवाल जैसे आन्दोलनशभ्रिय सशक्त 
पत्रकार | सभी से उनके आजीवन घनिष्ठ सम्बन्ध रहे । विद्यार्थी जी ने तो 
कानपुर से प्रकाशित अपने पन्न “ताप का उन्हें सवाददाता ही नियुक्त 
कर दिया था। बद्रीनाथ भट्ट, मन्‍तन हिवेदी गजपुरी और वुन्दावनलाल वर्मा 
की' इस “त्रयी' का 'प्रताप' मे एक नियमित हास्य-विनोदात्मक स्तम्भ भी रहने 
लगा था| शीर्षक हुआ करता 'मोलमाल-कारिणी-सभा' और तीनों लेखको के 
उपनाम रहते गोलमालानन्द, गड़बड़ानन्द और ग्रिटपिटानन्द | बहुत दिनों 
बाद पूना के एक पत्र 'चित्रमय जगत ने तीनों व्यव्यकारों का वास्तविक नाम 
उद्घाटित किया। फिर तो इस पत्र के सम्पादक भास्कर रामचन्द्र मालेराव 
ने स्वयं मागरा जाकरा उस आगरे की जयी' के साथ मेत्री स्थापित की । 
नाम प्रकट हो जाने पर भी उस त्रयी के कार्य में कोई अन्तर नहीं आया : तीनो 
के तीनों सामाजिक-राजनीतिक वुराइयो की तिर्मम आलोचना में लगे रहे ! 
अगस्त 96 मे वृन्दावनलाल वर्मा ने वकालत शुरू की और थोडे दिनों 
भे फॉसी के अच्छे वकीलो भें मिने जाने लगे। राजनीति मे उनका मुकाव 
आर४्भ से ही सदारतावादियों को ओर था। इस पार्दी के नेता थे उस काल 
के प्रतिभाशाली विधिवेत्ता सर तजबहादुर सप्रू और डॉ. एस- आर जयकर 
तथा देधिक 'लीडर” के सम्पादक अग्रणी पत्रकार सर सी. बाई. चिस्तामणि 
निस्सन्देह इस 'लिबरल” राजनीतिज्ञों का उच्च बौद्धिक स्तर ही था, जो वर्भा 
जी को आक्ृप्ट कर सका। सर चिन्तामणि के साथ तो उनका एक निकद 
व्यक्षितगत सम्बन्ध बन गया था । 
उन दिनो ब्लविटिश सरकार ने अपनी नीतियो के प्रति जनता का समर्थन 
जुटाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मे शान्ति सभाएँ संगठित की थी। 
वुन्दावनलाल वर्मा भी झाँसी के झिला अधिकारियों द्वारा बनाथी गयी सभा 
से सम्बद्ध ये। लेकिन उन्होंने अपने इस सम्बन्ध का निरन्तर लाभ पहुँचाया 
देश भक्तों को, विद्येषकर उद्रवादियों और ऋत्तिकारियों को। फिर भी 
952 मे जब वे विधान सभा के लिए खड़े हुए तो शान्ति सभा के सम्पर्क को 
लेकर उन्हें 'टोड़ो' कहा गया ! कहा गया कि आज़ादी की लड़ाई को कुचलने 
मे उन्होने अग्नेज़ों का साथ दिया ! वस्तुत उनकी शहावुभूति उम्रवादियों 
के साथ रही गाँधी जी के आन्‍न्दोलव मे उनकी तनिक श्रद्धा नथी ! 


0 वुन्दावनलाल वर्मा 


वकील होने के नाते वर्मा जी रहन-सहंत मे सहज ही 'तागर' बन 
सकते थे, पर उनकी आत्मा सदा सबल रही । बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक 
के प्रारम्भ में, एक दिस उनके भन में विचार आया कि भाँसी से चार किलो- 
मीटर पर बसे बूडाग्राम में यदि फामिग करे तो आय और समय की इतनी' 
सुविधा बन सकेगी कि फिर एकचित्त होकर लेखन में लग जाये ! प्रयोग असफल 
रहा। उल्टे देनदारी इतनी लद गयी कि कई बरस फिर बकालत में घुलना 
पडा । 

किन्तु भीतर का क्ृपक बराबर जाग्रत रहा और यही बात थी कि 924 में 
जब को-ओऑपरेटिव बकिंग समितियाँ बनी तो उन्होंने इनम्हें मुक्तमन से स्वागत 
किया। कृपक वर्ग अब इन बैंको से ऋण ले सकता था और सूदख़ोर पिशाच 
महाजनो के चसुल से त्राण पा जाता था! फिर तो उन्हें यह भी सूका कि 
को-ऑपरेटिव के आधार पर फारमिंग भी की जा सकती है !' और जैसा कि उनका 
स्वभाव था--वह अब समाजवाद के अध्ययन में लग' गये। देश-विदेश की उन 
पुस्तकों को उन्होने छान मारा जहाँ से को-ऑपरेटिव फामिंग के उदाहरण मिल 
सकते थे । जज पॉचवों दशक आया तब उन्हे अवप्तर भी मिला कि कुछ गाँवों में 
अपने विचारों को कार्यरूप दे । आगे चलकर इन्हीं प्रयोगों का उपयोग उन्होंमे 
अपने उपन्यास “'अमरबेल' मे किया। उपन्यास तो एक कल्पना लोक उपस्थित 
करता है, पर उसके सभी चरित्र वास्तविक जगत के हैं । 

वर्मा जी को मान-सम्मान भी पूरा मिला । आयरा विश्वविद्यालय ने उन्हे 
958 मे डी. लिट. की मानद-उपाधि प्रदान की और 965 मे राष्ट्रपति जी द्वारा 
प्ममूषण उपाधि से अलकृत किये गये। किन्तु रूयाति के शिखर तक पहुँच- 
कर भो वे सदा विनयशील रहें। उतके चौडे-पुष्ट कन्धे और बच्चो जैसा सरल 
मुखडा दूर से पुकार देते कि वे कितने मिलनसार है। अपने काम के लिए उनसे 
कहते किसी को हिचक न होती । ना करना उन्होंने जाना मन था। शायद यह 
भी एक कारण रहा, जो जब-तब अपना लेखन-कार्य सँमाले हुए, वह नगर से 
अपने घर इ्यामसी भागकर चले जाते । 

काम के मामले से बह वहुत कडे थे। उनका सारा लेखन सघन कार्यक्रम 
के अतर्गत चला करता। अपने इतिहास विषयक उपन्यात्तों का आधार नवीनतम 
खोजो को तो बनाते हो, सम्बन्धित स्थानों की स्वर्य यात्रा करते और 
लोगो से मिल-मिलकर तथ्यों तक पहुँचे बिता पुस्तक का प्रकाशन टलबाये 
रखते । 

वर्मा जी ने अपना युवाकालीन उत्साह अन्तिम दिनो तक बनाये रखा' 

सिनेमा तो वे आये दिन जाते, और प्राय रात' के दूसरे श्ञो में । जो फिल्म देखते 
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उस पर अपने युवा मित्रो से बात-चर्चा भी अवश्य करते । सचमुच, उनकी बय 
का अन्य कोई व्यक्ति इस विषय मे उनकी बराबरी नहीं कर पाता। फ़िल्म 
उनकी एक दुर्बलता थी। अन्य लेखकों की नाई, उनकी भी यह साध रही कि 
एक-दो उपन्यास पर फिल्‍म बन जाती । पर उस काल के फ़िल्म जगत से तो 
ऐसा और भी कहाँ अपेक्षित हो पाता 


दिज्ञाबोच 


वन्दावनलाल वर्मा के चाचा बिहारीलाल अत्यधिक पुस्तक प्रेमी तो थे ही, 
नाठककार भी थे। स्वय नाटक देखने कही जाते तो बालक धुन्दावव को जरूर 
साथ ले जाते। उनके प्रभाव मे, बालक वृन्दावन अल्प बय में ही स्टेज पर नाटक 
आयोजित करने लगा । ये सब विशेष रूप से रामलीला ही हुआ करते । किसी 
तरह एक कामचल्लाऊ स्टेज खडा किया जाता। घर की साड़ियों के परदे और 
तलवार-मुकूट सब गत्तें के । विद्यार्थी-काल में 'पत्तादाई! और बद्रीनाथ भट्ट के 
'बुगी की उस्सीदवएरी” नाटकों में उनकी अपनी भी भूमिका रही। यही लगन 
एक दिल उन्हे लोक नाट्य आन्दोलत मे खींच ले गयी। कई बरस वह छ. प्र 
लोक-नाट्य सघ और उसकी फॉसी शाखा के अध्यक्ष भी रहे । 

वर्मा जी की प्रारम्भिक रचनाओ में 904 का 'नरान्तक ब््ष' नाठक और 
909 का सामाजिक उपन्यास “अनूठे देबेश' भी थे । दोनो एक दिन रही की 
टोकरी की भेट हुए। स्तर मनोनृकूल नही उतरा । 905 भे उन्होंने चाचा के 
अधूरे नाटक 'राम बनवास' को पूरा किया। चार अन्य नाट्य-कृतियों पर भी 
उस वर्ष लगे रहे। तीन को प्रकाशनार्थ इृण्डियन प्रेस, प्रयाग भेजा गया, अग्निम 
रॉयल्टी के पच्रास रुपये भी आये, पर कोई भी पुस्तकाकार प्रकाशित नही हुई। 
कई बरस बाद वर्मा जी ते पाण्डुलिपि वापस माँगी; किन्तु वहाँ उनका कोई 
पत्ता तक न था। 

3905 में वर्मा जी देश में चलते सशस्त्र क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रभाव 
में आये। एक नाटक 'सेनापति ऊदल' उन्होंने लिखा, जिसमें भातकवा'दियों 
के हाथो बन्रुओं और देशड्रो हियो की ह॒त्या को स्यायोचित ठहराया । लखनऊ के 
नवलक्िशोर प्रेस से 7908 में यह प्रकाशित हुआ, मगर इस पर तत्काल 
प्रतिबन्ध लग गया और पुस्तक की एक-एक प्रत्ति जब्त कर ली भयी | यही हाल 
प्रेमचन्द्र के 'सोज्े बतम' का भी हुआ। एक और वाटक “महोबा संग्रम' भी 
वर्मा जी ने लिखा, जिसमें देश की स्वतन्त्रता के लिए सदास्त्र सघर्ष की महत्ता 
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दिख्लायी थी। नवलकिशोर प्रेस ने न तो इसका प्रकाशन किया न पाण्डलिपि ही 
लौटायी | लेकिन उसी वर्ष उनका “महात्मा बुद्ध का जीवनचरित आया। इसे 
कुबर हनुमन्त सिंह रघुवशी ने अपने राजपूत ऐस्लो-ओरिएण्टल प्रेस, आगरा से 
प्रकाशित करवाया था। 

वास्तव में वर्मा जी का यह निर्माण-काल था | जन्म से उन्हे वेष्णव 
सस्कार भिले थे। उनकी अपनी अर्जेना थी बुद्धिवादी दृष्टि और समाज- 
सुधार की प्रबल भावना । सबका परिणाम हुआ उसका आर्य समाज के प्रति 
अचुक आकर्षण । यो आस्थावादी वे सदा रहे | हाँ, धारमिक रीति-रिबाणों के 
ग्रति बे कभी सक्रिय रुचि न ले सके । उन दितो वया दाशनिक धारणाएँ 
थी, इसका आभास उनके *्महात्मा बुद्ध की भूमिका के इस उद्धहरण मे 
मिलता है :-. 

“बुद्ध का तर्क बहुत सशक्त है, और ज्ञान तो अतुननीय | बडे से बड़े 
विद्वान्‌ तक अवाक्‌ रह जाते हैं। उन्हे जैसे सभी कुछ ज्ञात था। दया भाव मे 
तो कौन उन्हे छू पाता ! उनकी हादिक कामना यही थी कि निखिल मातव 
का कल्याण हो। उनका एक-एक हाज्द और कार्य-व्यवहार अन्तरतमभ से 
आया हुआ होता । किन्तु फिर भी उनके विचार-सिद्धान्त सर्वथा निर्दोष 
नही । उन्होंने जीवत-जगतू को विराग्री की दृष्टि से देखा है । दु ख और' 
क्लेशो की व्याप्ति ही उन्हें सब कही दिखी | उनकी धारणा ही यह बन 
गयी कि ससार में सुख है ही नही, और यह तो प्रत्यक्ष ही एक भ्रान्ति थी । 
इसमे सन्देह वही कि ससार में दुःख और कष्ट है, मगर साथ ही हर्ष 
और सुख भी तो है। ईश्वर ने यदि दुःखसय' ससार की ही सृष्टि की है तो 
ऐसा सूष्टिकार्य तो अयुक्त ही कहलायेगा। दु,ख और कष्ट है तो 
उन्हें हम दूर करें, हृताश होकर ससार से भाग खड़े होना तो कायरता 
हुई | 
जीवन के प्रति यही दृष्टिकोण लिये हुए वर्मा जी ने अपने साहित्यिक 

जीवन का समारम्भ किया। प्रत्यक्ष ही फूलों की सेज न होती यह | उप दिनो 
लेखन से आजीविका चलाने की सम्भावनाएँ नहीं के बराबर थी । यो हिन्दी 
लेखक, प्राय. जमीदार-व्यापारी या अन्य ऐसे वर्गों से ही जाये, जो स्वयं अपने 
वेकार लाड़ले लेखक बेटे की सार-समार करते । वृन्दावतलाल वर्मा को ऐसी 
कोई आ्थिक निश्चिन्तता उपलब्ध नहीं थी। वे एक सामान्य परिवार के कर्ता 
घ॒र्ता थे, और अब बने भी तो एक वकील मात्र | बकालत का धन्या है भी ऐसा 
कि दिन उगे से देर रात गये तक उसी का हुए रहना पड़ता | सौभाग्य बस इतना 
था कि कई साहित्यिक सित्र थे। सुप्रसिद्ध आत्मबलिदानी देशभक्त गणेशझंकर 
विद्यार्थों तो उन्हें कुछ-न-कुछ लिखने के लिए निरस्तर प्रेरित किया करते | व 
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पोचते कि कुछ पैसे जोड़ ले तो लेखन मे लगें। उन्हीने परिवार पालन के लिए 
पृग की एक योजना बनायी । मगर दिन-दिन करके पूरा दशक निकल गया 
योजना आगे नहीं बढी। वर्मा जी का घीरज ही वही खो चला, चाव 
उत्साह भी विलुप्त होते लगे। और तब एक दिन साफ को" *० 
फ़ै ही शब्दों को से * 

८५]6 अप्रैल 927 की बात है। सन्ध्या के' पहले ही बेतवा किनारे 
के एक गढ़े मे जा बेठा । उप्त गढे के पास से सुअर और तेदुए के निकः।ने 
का समाचार मिला था। मैं अकेला था। गढे में बिस्तर बविछाकर बेठ 
शया। बन्दूक एक तरफ रख ली। रात लगते ही नदी के पक्षियों और दूर 
से जंगली जानवरों को पुकारें सुनाई पड़ने लगी। तारे देमक उठे । ऊण्डी 
हुवा चल पडी । मेरे मन में उम्गे कल्‍लोल करने लगी। मेरा ध्यान उस 
पार के पहाड़ो की ओर गथा। पहाड़ों की श्रेणियाँ एक-दूसरी के पीछे 
कुहदस में सोयी-सी जान पडी | उसके पीछे एक ओर शिखर पर कुण्डार का 
गढ ऊँधता-सा लगा। गढ अब वीरान हैं; पर एक युग में, चन्देल-काल के 
कुछ आगे और पीछे, यहाँ कितनी चहल-पहल' रही होगो ! कितने 
विभिन्‍त प्रकार के स्त्री-पुरपष, समाज के कितने उलठ-फेश, इतिहास की 
कितनी करवट : इस थुग ने देखी होगी | सन ही मन इतिहास के पस्ने 
पलट गया । बुन्देलखण्ड की अनेक गौरब-गाथाओं को स्मृति पुलक पर 
पुलक देने लगी । क्या उस काल मे सुन्दर ही सुन्दर और पुण्यात्मा ही 
पुण्यात्मा नर-तारी रहे ? या ग्रुण-अवगुण, सदाचार-कदाचार, पाप-पुण्य, 
सुरूप-कुरूप इत्यादि जैसे आज हैं, वंसे ही तब भी रहे ” ** “उस युग से 
क्या आज के लिए कुछ ग्रहण किया जा सकेता है ? आख़िर बर्तमान भूत 
की ही तो देन है ।'***** यदि उस युग के जन-मानस का रहन-सहन, प्रेम- 
शौर्य, स्वार्भ-त्थाग इत्यादि की' क्िया-प्रतिक्रियाएँ चित्रित की जायेतो 
आज के लिए कुछ अवदय उपयोग का हाथ लगेगा ।-**-*-: परन्तु यह तो 
उपदेश देना होगा ! उपन्यास-लेखक उपदेशक ! तब क्या कला के लिए 
कला | न वह, न यह । बहुत से लोग बन्दर-भालू और सॉँप के तभाणे 
देखकर प्रसन्‍न हो जाते है। क्या उस प्रसन्नता से उन्हे कुछ स्फृरति, शक्ति 
और सच्चता प्राप्त होती है ? शायद बहुत ही कम ।**“हमारे ये मेले और 
उत्सव के अवसर तो बिता किसी उपदेश के ही शक्ति-संचग्र करने का 
सन्देश देते है ।*“'मै भी क्‍यों न कुछ ऐसा ही ढग अपनाऊं ? तरह-तरह के 
पात्र अनुभव की थैली में है ही। इनका उपयोग किया जाये। व्यक्ति कटी 
का हो, उसे स्थान, समय और वातावरण तो देना ही पडेगा। कोई कहेगा 
जाचलिकता के चक्कर मे पड़ रहा हूँ। कहता रहे। पात्र का सृजन धरती 
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पर ही तो होग।, और फिर भुलाये हुए बुन्देलखण्ड के प्रति सादर-सम्मान 
भी उत्पन्न करना था। इतिहास और परम्परा, पात्र और घटना चक्त, कला 
और उद्देश्य सबका एक तुफ़ान दिमाग में उठ खड़ा हुआ । आँघी बीरे- 
धीरे कम हुई और वस्तुस्थिति ने स्पप्टता पकडी। घड़ी में देखा तो कार 
बज-गये थे । एक पल के लिए भी सोया नहीं । बिस्तरे पर पर फैलाने- 
सिकोड़ने की सिलबटें भात्र थी। बदुक जहाँ की तहाँ टिकी थी । जानवर 
आये-गये बने रहे होगे। शिकार न खेलने पर भी बहुत आनन्द प्राप्त हुआ । 
बिल्कुल न शोने पर भी देह के कण-कण में उल्लास था, क्योकि गाँठ मे कुछ 
पड़ गया था। 
यह एक भहत्त्वपूर्ण ओर अतुल उपलब्धि का क्षण था बर्मा जी के जीवन मे । 
भगवान्‌ बुद्ध ने पीपल तले बोध प्राप्त किया था, वृन्दावतलाल वर्मा ने कुण्डार 
गढ़ की छाया तले उवड-खाबड पहाड़ियों की तलहुटी में दिशाबोध प्राप्त किया ! 
और उसी दिन उन्होने अपना एक श्रेप्ठ उपन्यास 'गढ़ कृष्डार” लिखना आरम्भ 
कर दिया!) इकसठवे दिन उसी स्थान पर वे पहुँचे, जहाँ माव-समाधि की' वे 
बिलक्षण घडियाँ बीती थी। उन्होंने अजुलि में भरे फूल वहाँ बिखरा दिये और 
ब्रत लिया कि अब मृत्युपर्यन्त लिखते रहेग। और 23 फरवरी 969 को अग्तिम 
इवास तक उन्होने इस ब्रत का पालन किया । 


3 
बुन्देलसण्ड के प्रति अनुराग 


बुन्देलखण्ड के प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति वृन्दावनलाल वर्मा में गहन 
अनुराग भाव था। उनका सारा लेखन इस अनुराग भाव से प्रभावित है। एक 
मित्र को उन्होने एक बार लिखा : 

“जब भी खाली होता हूँ राइफल लेकर निकल पड़वा हूँ और फिर 
कई-कई दिन जगल-पहाड़ियों में घुमा करता हूं । मन को कही कुछ भी 
प्रभावित करता दिख जाता है तो कागज पर उसके शब्दचित्र उकेर लेता 
हूँ। गढ़ कुण्डार' तो अधिकाश लिखा ही इस तरह गया। 'बिराठा की 
पद्मिनी' लिखने के पूर्व कई बार खजुराहो गया। कुछ अध्याय तो लिखे 
भी वहीं रहकर 
वर्मा जी का यह प्रकृति-प्रेम, वास्तव मे, बुन्देलखण्ड के जन-साधारण के प्रति 

उनकी वास्तविक प्रेम-भावना का हो प्रतीक है। वहाँ का जन-समाज पिर्धन 
और अभावग्रस्त भले हो, अपनी देशभूमि को ऊँचे सास्कृतिक मूल्यों की सम्पदा 
उसने ही दी। डॉ शिवकुसार मिश्र को एक पन्न मे उन्होंने लिखा : 

नयदिआप कभी वुन्देलखण्ड के भीतरी स्थानों पर घूमे हो तो 
आपको स्मरण होगा कि हमारा यह दरिद्र खण्ड कितता विभूतिमय हे। 
हम लोगो के पास' पैसे नहीं है परन्तु हमलोग' फिर भी फार्मे और राछेर 
गाते है, अपनी है, अपनी झीलो और नदी नालों के किनारे नाचते है और 
अपनी रभीली' कल्पनाओ में मस्त हो जाते' हैं। हमारे यहाँ हाल में ही एक 
“ईश्वरी कवि' हुआ है। इसका नाम भी यही था। इसकी फार्म प्रसिद्ध 
है। गाड़ीवानों, चरवाहों, मल्लाहो से लेकर राजा महाराजा लोग तक 
उसकी फागो को भूम-म्ूमकर गाते है। बिहारी के दोहो को तरह उसकी 
फांगे भी छोटी-छोटी-सी है। बहुत सरल भाषा मे है ओज और रत ये ओत- 
प्रात | प्रत्येक फाग किसी मनोभाव का एक सम्पूर्ण चित्र । ये ही नदियाँ, 
नाले, भीले और बुन्देलखण्ड के पर्वत वेष्ठित शस्य श्यामल सेत मेरी 
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प्रेरणा के प्रधान कारण है इसलिए मुझे 'ट्विंस्टॉश्किल रोमास' पसन्द है | 
(वृन्दावनलाल वर्मा : उपन्यास और कला, १० 267) 
और वस्तुत: वर्मा जी का ऐसा कोई उपन्यास नहीं, जिसमे बुन्देलखण्ड के 
के नदी-पहाड़ो, फूल-पत्तों, जगलो ओर जीब-जन्तुओं और देह्वातों और लोक 
जीवन की सुन्दर-सुन्दर छवियाँ देखने को न मिलती हो । सच तो यह है कि वर्मा 
जी की हिन्दी भी में ब॒न्देलखण्डी की लय लिये हुए रहती है। कैसे करेगा कोई 
इस लय का रझूपान्तर ! उदाहरण के लिए "गढ़ कुण्डार' की इत पक्तियों को 
ही देखे : 

“सालय, करघई, रेवजा, नेगड, अड्स, खेर, काकेर और मकोय 
के धमे जगल से, जहाँ कही-कहीं शिक्रारियों को हतोत्साह करने के लिए 
लम्बी घास भी खडी हुई थी। इस दल को अपने धोड़ो के कारण बडा कष्ट 
उठाना पड़ा। जगह-जगह कांठि चुभे, और भरको तथा नालो में होकर 
घोडो को निझ्ञालने में कई स्थानों पर श्राणो पर आ बनने का सकट 
उपस्थित हुआ 

पलोथर की पहाडियो के सौ्द्य को तो वर्मा जी ने इस उपन्यास में 
अमर ही कर दिया है! एक-एक वर्णन एक-एक मनोदशा को रूप देता चलता 
है । आगे की ये पक्तियों भी देशभक्ति और शौर्य को कित्तना सजीव रूप दे 
देती है : 

सूर्य की कोमल किरण वृक्ष-जेखाओ के भ्रमुटों को अनवरत्त 
वनस्थली पर बिछौता-सा बिछाये हुए थी। पलोथर, कुण्डार और 
दक्षिणवर्ती सारोल की पहाडियाँ इन भुरमुटों के ऊपर उकडूँ-सी बंठी 
या लेटी हुई मालूम पडती थी। कृण्डारगढ के बुज प्रकाश मे चमक रहे 
थे। गिरि-श्रेणियाँ ऐसी मालूम पड़ती थीं मानो भीमकाय अठल सैमिक 
जुझौति के इस खण्ड की रक्षए के लिए डटे हों ।*' 
नदियों ने तो वृदावनलाल वर्मा की कल्पनाओं को जैसे पख ही दे दिये 

हों। कही उनके वर्णन में ये चढी बाढ का विकराल रूप लिये दिखती तो कही 
निरे देहात की लाजों-भरी नवेली बहु! यो उनकी पुस्तकों में सबसे अधिऊ 
चर्णन और उल्लेख बेतवा के मिलते हैं। लगता है, बेतवा ही उस समूचे प्रदेश 
की नियति में उसकी साझी रही हो । बेतवा ही' साक्षी रही है. युगल प्रेम की' 
उद्दाम भावनाओं की, इसी ने देखे हैं भरे धौवन के सपनो में लिपटे बुवा- 
शुवतियों के झात्म-बलिदान; और इसी के आस-पात्त की भूमि में झिसटे पड़े 
एक से बढ़कर एक रोमाचकारी युद्ध। सचमुच, बेतवा एक सफल प्रतीक है 
उस समूचे प्रदेश की ऊँची-नीची और बीहड धरती का और उस घरनी के 
जीवन का जो अबतक अनवहा सा रहा हो ! घटनाओं पर घटनाएँ होती 
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हुई निकल गयी, किन्तु बेतवा स्वेय जीवन की नाई अपनी सारी गतिभयता 
लिये हुए बहती रही है। बाढ़ के वेग में कूमती हुई बेतवा का यह एक चित्र 
भभ्ाँसी की रानी! में आता हैं . 
“बेतवा की धार पुूंज के ऊपर पुंज-सी दिखलायी पडती थो। जम 
अशग और अनन्त-मा | जब एक क्षण में ही अनेक वार एक जलपुज दूसरे 
से सघ्प खाता और एक-दूसरे से आगे निकल जाने का अनबरत, अथब, 
अट्ट प्रयास करता तब इतना फेनिल हो जाता कि सारी नदी मे फेन हे 
दिखलाई पडता था। राग दी इतनी बडी, निरन्तर बहती और उत्पन्न 
होती हुई राशियाँ आड़े आ जाती भी कि घुडमबारों को घामने का 
किनारा दिखलाई नही पडता था। लहरों के एक पल्‍लइ झा बीरा, उस 
पार के फ्ाग को वेधा कि दूसरा साभमने। शब्दमय प्रबाह को निर्श्यक 
भाषा मानो वार-वार कहती थी : बचो, बचों ! सामने का उधस-पुश्चल 
से आगे बढ़े कि कि बगल से थपेड पड़ी । 'सबारो के चारो ओर भवर 
पड-पड़ जा रहे थे । 
कहने की आवब्यकदा नहीं कि प्रकृति-बर्गन स्वयं में लक्ष्य भही हुआ 
क्ररता। उसके द्वारा केवल एक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की जाती है । पृष्ठभूमि : बहाँ 
के सामाजिक जीवन की और जीवतगत कार्य-ब्यवहारों की। बेतवा के तृफानी 
रूप चित्रण के हारा भी फाँसी के शूरवीरों की अदम्यता दर्शायी गयी है कि 
उन्होने किस प्रकार प्राणो की बाजी लगाकर बेतवा की उन्मत्त धारा को पार 
किया । 

घटतास्थल और पात्रों पर भी बल इसी दृष्टि से दिया जाता है कि एक 
क्षेत्र विशेष की श्री-्योभा, वनस्पति, जीव-जन्तु, और लोक-सस्कृति का 
परिचय मिल सके । लेखन की इस शेली को पॉचवे दशक में 'आखवलिक' नाम 
अभिहित किया गया। वृन्दावनलाल वर्मा लेखन में तीव दशक पूर्व ही इसकी 
विशेषताएं उपस्थित थी। 'विराटा की पद्मिनी' की निम्न पक्तियों मे जो 
ग्राम-दृश्य उभरकर सामने आता है, वह केवल बुन्देलखण्ड का ही हो सकता है : 

“विरवाई से लगे हुए तीन-चार महुए के पेड़ थे। भह्ठुओ के पोछे 
से एक चकक्‍करदार नाला मिकला था। दूसरी ओर बह पहाड़ी थी, जो 
मुंसावली पाटा कहलाती है एक ओर बीहड जगल | कुँजर सिंह महुओ के 
नीचे गया । अहीर को कुछ भैसे नाले के पास चर रही थी, कुछ महुए के 
नीचे ऊंच रही थी। एक लड़का कुछ धृप कुछ छाया में सोता हमआा 
जानवरो की देखभात कर रहा था। घास आधी हरी, आधी सूखी थी। 
करघई के पत्ते पीले पड़-पडकर गिरने लगे थे। साले का पानी अभी 
नहीं सूखा था | कुछ मेसे उसमे लोट-लोटकर शब्द कर रही थी | चिडियाँ 
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इधर से उधर उड-उड़कर शोर कर रही थी। सुर्य की किरणो मे कुछ तेजी 

और हवा में कुछ ऊष्मता आ गयी थी।'' 

वृन्दावनलाल वर्मा के वर्णनों में लोकंगीत और लोकनृत्य जगह-जगह 
पिरोये हुए मिलते हैं। कही-कही तो पात्र बोलते भी अपनी बुन्देनखण्डो से ही 
है । इससे उस बोली को अपनी वह सादगी और कोमलता साभमे जा जाती 
है, जो हिन्दी में शायद लाते न बनती । वर्णतों मे एक बास्‍्तविकता भी इस 
प्रकार भलकने लगती है। सचमुच बुन्देलसण्ड के मुस्धकर प्राकृतिक सीन्दर्य से 
अभिभृत होकर कोई भी “गढ कृण्डार' के दिवाकर की उस भावना को दोहरा 
उठेगा : 

“इस सुन्दर देश के लिए प्राण देवा बड़ गौरब की बात होगो।* 


4 
प्रामाणिकता की खोज 


वृन्दावतलाल वर्मा की ख्याति मुख्यत. उतके ऐतिहासिक उपस्यासों पर 
आधारित है, भले ही सख्या में सामाजिक उपन्यास भी कम नहीं । उपन्याध 
की प्रामाणिकता, चाहे वह सामाजिक ही हो, निर्भर उसकी ऐतिहासिक 
तथ्यता पर ही करती' है। वर्मा जी ने इस सचाई को समभ्का था, और ग्रहण 
भी किया। इसीलिए जो भी विषय हाथ भे लेते, उससे सम्बन्धित तथ्यों की 
छानबीन वे पुरातत्वज्ञ की लगन के साथ करते । सारे उपलब्ध साहित्य को 
तो पन्‍ना-पन्‍ता पढ़ते ही, सरकारी रिकॉर्ड, गजट और म्यूजियमों तक को छान 
डालते। घटनास्थल को तो बार-धार जाकर देखते, जिसमे वहाँ के भौगोलिक 
और सामाजिक-सास्क्ृतिक परिवेश की पूरी जानकारी हो जाये इलनी' 
सारी भूमि बना लेने वाद कही वर्मा जो अपनी कत्पता को सक्रिय होने 
देते कि एक बीते युंग का छविरूप साकार होकर सामने जा सके । जैसा भाव- 
स्वभाव कथानक के युग-विशेष का होता, उसके अनुरूप ही अपने पात्रों और 
स्थितियों की सरचना किया करते । 'हिस्टाँरिकल नावेलल्‍स एण्ड माई व्यूपॉइण्ट' 
लेख में उन्होने कहा है : 

“ऐतिहासिक उपच्यासों के लेखक का एक अपना भी दृष्टिकोण 
रहता है, और इत्तिहासकार की अपेक्षा अधिक छूट भी उसे लेखन में 
उपलब्ध होती है।'**इतिहासकार जिन स्थलों पर प्रकाश की रेक्ल तक 
नहीं डालता, उपन्यासकार को कल्पना के सहारे बन सभी भूले-बिसरे या 
खोये हुए कथा-सत्यों का निर्माण करना होता है। इतना ही नही, उसी 
आलोक-प्रभा से उन्हें मण्डित भी करना पड़ता है, जो जाने-माने ऐतिहा- 
सिक तथ्यों का विश्येष गुण होती है। एक वात अवश्य ध्यान में बनाये 
रखनी होती है कि उन तथ्यों या परम्पराओं की पुनरंचना ताशघर या 
क्लबंधर की रचना जैसी न हो।” 
वर्मा जी बुन्देलखण्ड के एक अच्छे इतिहासकार बन सकते थे। किन्तु स्वीकार 


वार धाद की सोज डे । 


कथा उन्होने उपन्यासकार बनना। क्योंकि इसका अवसर उपन्यास ही देता कि 
अभीष्ट काल की एक सजीव और बहुआयामी छवि प्रस्तुत कर सके । अपने 
प्रसिद्ध उपन्यास झाँसी की रानी के परिचय मे वे कहते है 
“और मैंने नि३ंचय किया कि उपन्यास लिखूँगा, ऐसा जो इतिहास 

से रग-रेशे से सम्मत हो और उसके सन्दर्भ मे भी हो। इतिहास के ककाल 

में मांस और रक्‍त का संचार करने के लिए मुभको उपन्यास ही अच्छा 

साधन प्रतीत हुआ 

वुन्दावनलाल वर्मा का परिवार जैसे झाँसी को रानी की कथा-कहातियों 
और किंबदर्तियों का मण्डार ही था। कितती-कितनी कहानियाँ दादी से सुनी 
थी । अब उनकी सचाई में रमने के लिए इतिहास ग्रन्थों में पैठना शुरू किया। 
अनेक का खण्डमस सामने आया। स्वभावतः वर्मा जी तब सन्वेह मे भी पडे 
कि कही सब लोकसमाज की कल्पनाएँ ही न हो । उदाहरण के लिए, उन्तीसवी 
शताब्दी के कई प्रतिष्ठित इतिहासकारों का लिखा मिला कि झाँसी की रानी 
अग्रेजो का प्रमुत्व स्वीकार कर चुकी थी, उन्हें युद्ध मे उत्तरना पडा केवल 
परिस्थितियों से विवश्ञ होकर । वर्मा जी को विश्वास नहीं आया; वे सचाई 
की खोज में बराबर लगे रहे । अकस्मात्‌ झाँसी की कपरहरी' में चालीस-पचास 
पत्र एक अलमारी मे रखे हुए हाथ पड़े । ये पत्र निर्णायक महत्त्व के प्रमाणित 
हुए । इन्हे कॉसी पर पूर्ण अधिकार कर लेने के बाद एक अग्रेज सेलाधिकारी 
ने लेफ्टिनेण्ट गवनर को लिखा था। इनसे प्रत्यक्ष था कि विवशता के कारण 
रानी के युद्ध मे उतरने की बात निराधार थी । 

वर्मा जी झाँसी के कई पुराने निवासियों से जाकर मिले। इतमे नवाब 
अली के एक वशज भी थे । इनसे नवाब साहब की कई डायरियों प्राप्त हुई । 
इन डायरियों से उस काल के जीवन और प्रथा-परम्पराओं की जानकारी तो 
मिली ही, रानी साहब की कतिपय ऋलकियाँ भी मिल सकी | नवाब साहब 
ने 858 मे ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष अपने कुछ अपराध स्वीकार किये 
थे। वर्मा जी ने प्रयत्न करके इनके उस बथान की और फाँसी की कलक्टरी से 
सारे समर्थक दस्तावेजों को प्रतिलिपि हस्तमत की। 857 की धटताओ के 
साक्षियों मे अंग्रेज पुलिस के एक दारोगा मुन्शी तुराब अली भी थे। इन्होने 
रानी साहब को अपनी आँखो देखा था और कितनी ही घटताओ के सुक्तभोगी 
भी रहे थे । 

एक अदालती मामले के सिलसिले में वर्मा जी को मोत्तीबाई का सन्वात 
भिला। मोतीबाई रानी साहब की राजकीय रगशाला में ततेकी अभिनेत्री 
रही थी। वर्मा जी सयोग से एक मसजिद से सम्बंधित जमीन के केस मे वकील 
थे । इस मामले के पेपर्स की नक़लें ग्वालियर से मंग्रानी पडी । इनसे ही वर्मा जी 
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को जातकारी मिली कि वह जमीन “रगशाला' वाली मोतीबाई की थी। 
सम्बन्धित तथ्यों की और खोज करते हुए वर्मा जी को उस काल के अन्य कई 
लोगों की भी जानकारी मिली। ये थे जूही, दुर्गा, मुगल खाँ, भलकारोी 
दुनैपा। कलकारी कोरी वुनकेर बिरादरी की थी। अब तो ये लोग वीडी 
बनाने लगे हैं; मगर ऋलकारी के विषय में सारा वृत्तान्त सुनकर सारी बिरादरी 
को गर्ब का अहसास हुआ था । 

वर्मा जी के 'मुगनयनी', टूटे काट, महारानी दुर्गावतों, 'अहिल्याबाई', 
'राप्तयढ़ की रानी और 'माधव जी सिन्दिया' उपन्यास भी ऐतिहासिक नारी- 
पुरुषों पर आधारित है। कथनको में सजीवता और प्रामाणिकता लाने के 
लिए यहाँ भी उन्होंने अध्ययन और अन्वेषण की वही संयुक्त पद्धति अपनायी, 
जो 'ॉसी की रानी' लिखते समय ग्रहण को । 

कुछ उपन्यास मे वर्मा जी ने दो-बार कथानक लोकसाहित्य से भी लेकर 
समोये है। पर काथ और प्राण इनको भी उस काल के इतिहास और भपनी 
खोजो के ही दिये है। “बिराटा की पद्मिनी' की म्हानी उन्हे एक अनपढ़ बूढ़े 
से सुदने को मिली थी, जो फॉसी के सुरतानपुर गाँव का रहनेवाला था और वहाँ 
उसका बहुत सम्मान किया जाता था। उस रात नींद ने वर्मा जी वी पलको का 
छुजा तक नहीं। कुछ दिन बाद यही कहानी एक डॉग्री बूढ़े ने भी सुनायी। 
कहानी की नायिका इसो डॉगी विरादरी की थी। वर्मा जी ने विशटा, 
रामचगर और मुसावली जाकर सब देखा-समका। वहाँ के सरकरी कागजात से 
पदिसती के आत्म-बलिदान की कथा सच्ची जान पड़ी । मुसावली के कागज़ातों 
तो बहाँ तक सिला कि दतिया नरेश ने एक बार कहानी भे उब्लिखित दोनों कुझ 
की छुदाई भी करायी थी । 

“प्दिमती और नायक सिह को छोड इस उपन्यास के अन्य सभी पात्रों 
काल्पनिक है, जिनकी रूपरेखा आधुनिक प्रदर्शों या प्रतिमानों पर रखी गयी है । 
उपन्यास की भूमिका मे वर्मा जी से कहा भी है : 

लोचनसिह, देवीसिह, जनादेन हार्मा और अली मर्दान इत्यादि 
चरित्रों के नाम काल्पनिक है; परन्तु उनका इतिहास यथार्थपरक है । 
देवीसिंह का वास्तविक नाम इस समय नहीं खतलाया जा सकता। अनेक 
कालों की सच्ची' धटनाओं का एक ही समय में समावेश कर देने के कारण 
मैं इस पा से सम्बन्धित घटताओ को दूसरी घटनाओ से अलग करके 
बतलाने मे असमर्थ हूँ। जनाद॑त जर्मा का वास्तविक जीवन एक दु खान्त 
घटना है | जनादंन ने किस प्रकार एक जाल रचकर देवीसिह को राज्य 
दिलाया था, उसी तरह वह इतिहास और लोकगाथाओं मे भी प्रसिद्ध 
है। परन्तु वास्तविक जनादंन का अन्त भी बड़ा भयानक हुआ था । ** 


प्रामाणिकते! की खोज १ 


बास्‍्तविक लोचनसिह को इस समार से विदा हुए अभी बीस वर्ष ही हुए 
है । वह बडे ही विद्रोही और लडाक्‌ प्रकृति के पुरुष थे । मेरे मिन्र श्रीयुत्‌ 
मेथिलीशरण गुप्त ने इन उद्ण्डतापूर्ण कृत्य पर 'दस्ताना' शीर्षक से एक 
कमिता भी लिखी थी, जो सरस्वती में प्रकाशित भी हुई, जो उनकी 
बहादुरी का प्रमाण भी है । परन्तु जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, उपन्यास 
में विन्‍्यरत घटनाएँ तथ्यपरक होने पर भी अपने अनेक कालो से उठाकर 
समय की एक ही लड़ी मे गंध दी गयी हैं। इसलिए कोई महाद्यय उपन्यात्त 
के किसी चरित्र को उसके बास्तत्रिक रूप का सपूर्ण प्रतिविम्ब न समर्भे 
और यदि कोई बात ऐसे चरित्र की उन्हे खटके, तो बुरा न माने। इसी 
कारण मैं उपन्यात्न मे वणित मुख्य चरित्रों का विस्तृत परिचय इस समय दे 
पाने में समर्थ तही ।' 

'कचनार' का ढांचा वुन्दावनलाल वर्मा की रचना-प्रक्रिय का एक और 
आयाम प्रस्तुत करता है। कथानक की प्रेरणा भन्र ही उन्हें प्रसिद्ध भुवाल 
सन्‍्परासी काण्ड से मिली, पर वास्तव मे यह काण्ड केवल साधन मात्र रहा। वर्मा 
जी को इससे मिलती-जलती एक और घटना की याद कौत्र आयी, जो लगभग 
सो वर्ष पूर्व इसी इलाके में ही घटी थी। भुवाल की तरह यहाँ भी राजा 
दिलीपसिंह को सगा भाई मानसिह विष देता है। पर भयकर आँधी-पानी आा 
जाने के कारण शव का दाह नही किया जा सका। सयोग से गुसाई सन्यासियों 
का एक दल दमजान की और से निकला | उस शव मे प्राणों के लक्षण दिखाई 
पड़े | महन्त जी चूंकि राजा दिलीपसिह को पहचानते थे अत: णव को उठवाकर 
वे अपने साथ चले लिये गये। जेंसा कि भुवात्र सन्यासी के मामले में हुआ, 
दिलीपमिह भी उठे तो स्मरणशक्ति खोये हुए । बहुत प्रयत्न करने पर ही महच्त 
जी उसे फिर से सु्रोग्य और स्वस्थ-चित्त बसाने मे सफल हो सके। थोडे दिनो के 
वाद, गुमाई की सेना ने धामोनी पर धावा बोला और दिलीपसिंह को उसका 
राज्य वापस दिलवाया । इस बीच मावसिह दिलीपसिह की रानी को अपनी बना 
छुका था| दिलीपसिह में अब कचनार को रातों बनाया, जो उस विश्वास- 
घातन रानी की सहेली बनकर आयी थी) 

कथानक की सरचनता को दृष्थि मे रखते हुए वर्मा जी ने और भी कई 
घटनाओं का स्थान और क्रम बदला है। यह मात्र इसलिए वही कि ऐसी 
घटनाओं के मनौवैज्ञानिक पहलुओं की छावबीत की जा सके, बल्कि इसलिए 
भी की पिण्डारियों के विद्रोह, गोसाइयों के उदय, मराठो के युद्ध और मध्य 
भारत में ब्रिटिश सत्ता के जमने का भी इतिहास साभते ला सकें । चरित्रों मे, 
अवश्य, एक कर्नल डरू को छोड अन्य सभो काल्पनिक हैं। कथातक की 
प्रामाणिकता के बारे मे वर्मा जी भूमिका मे दताते है. 
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“कुचतार के ऐतिहासिक पहलू के सम्बन्ध में मुझको उतना सकोच 
नही है! उपन्यास मे वणित सब घटवाएँ सच्ची है। केवल समय और 
स्थान का फेर है। उदाहरण के लिए, डरू की घटना जो उसके भाई 
के वश्च से सम्बन्ध रखती है, धर्मोंनी की नहीं हे बल्कि ओरछा राज्य 
स्थित बोरा ग्राम से सम्बन्ध रखती है। डझू का साम भी उदोरा से ही 
लिया गया हे । बाकी घटनाएँ: डरू का कर्नल हो जाना, पिण्शरियों 
का सागर की लूट में भाग लेना, और अन्त में डछ का सा टुसधुर्॑ क अपने 
बंध का सामना करता-- सत्र गोतिहासिक हें । जनरल साजकंँम वे अपने 
'मेमॉयस श्रॉव सेण्ट्रल इष्डिया' में उनमे से कर्ई का वर्णव किया है। परतु 
असली डरू जल्लाद के हाथों मारा गया था, जब भिपाहियोंने गोली 
मारने से इनकार किया । परच्तु सुककों डर की सरवा देते देते आवश्यकता 
नहीं जान पडी । महन्त अचलपुरी और उनका अखसादा गकः वाष्तविकता 
है। गुसाई सैनिकों के समूह पराक्रम, विकास और घधनोंपार्जन की लालसा 
लिए देश के मध्य भाग में घूमा करते थे। ऐसे एक समूह ने तो एक राज्य 
ही स्थापित कर लिया, जो अब लक चला आ रहा है 
'सोना, एक अनुठा ही उपन्यास है। यह त तो ऐतिहासिक है न॑ सामाजिक 

ही | समूचे का समूचा वुन्देलखण्ड की लोककथाओ पर आधारित है। इसलिए 
अपने आप से यह एक प्रयोग ही कहा जायेगा। बुन्देलखण्ड की लोककथाओं की 
उपन्यास के रूप में बुनने का विचार कंस उपजा, इस विपय मे वर्मा जी ते 
लेखा है : 

“सन्‌ 950 में लखनऊ रेडियो से मैंने दो ब्रुन्देलखण्डी लोककथाएँ 
प्रसारित की थीं, जे कुछ मित्रों को बहुत पसन्द आयी और उन्होंने भाग्रह 
किया कि इन्हे उपन्यास का रूप दे दूँ।” दसी प्रकार, एक लोफ-क्षथा 
सुनाने के बाद उसके बारे मे उन्होंने बताया धा--- 

“यह कहानी गॉबो में लगभग इसी रूप में प्रजनलित है। जनता 
इसे आनन्द के साथ सुनती है और बिना किसी आलोचना के इसके 
सार को ग्रहण कर लेती है । परन्तु इसको तक, युक्ति और स्वाभाविकता 
की सगति नहीं मिल सकती । यटि दी जाये तो शायद हो कोई ग्रहण 
करे । उपन्यास तो इस कहानी पर लिखना अमम्भव प्रमत्न-सा दीखता 
है। रेडियो पर मैने जो दो कहानियाँ प्रसारित की थीं, वे पहले तो इसी 
वर्ग की जान पड़ी; फिर उनमे भाननीय तत्त्व अधिक जान पडे और 
मुझे ऐसा भान हुआ कि उन कथाओं की अनेक कड़ियों की तक, युक्ति 
और स्वाभाविकता की संगति में बिठलाया जा संकता है। उन कड़ियों 
को जोड़ने के लिए बहुत-सी कथा सामग्री बत्पना ने प्रस्तुत कर दी, कुछ 
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जीवन के अनुभवों ने | परन्तु मेरा यह प्रयत्त बराबर रहा हैकिसूल 
कथाओं का ग्राह्म रूप बिगडने ते पाये 
उपस्यास का सार-सक्षेप इस प्रकार है : सोना और रूपा दो अनाथ बहने 
है, जो गाँव मे मामा के पास रहती हैं। दोनो वहाँ छेतों मे अन्य स्त्री-पुरुषों के 
साथ काम करती है। सोना को चम्पत से भेट होती है । रूपा डाह के मारे मामा 
को सब बता देती है । मामा इन दोनो का ब्याह कर देता तय करता है। छोटी' 
बहस रूपा का व्याह अमृपसिह के साथ होता है, जो एक भामूली हैसियत का 
किसान है। सोना को अपदी रानी बसाने की साँग एक ऐसा राजा करता है 
जो लेगड़ा और बूढ़ा है। ऐसा उसके पाय अवद्य बहुत है। बेचारी रूपा माता 
लक्ष्मी की पुजा-अचना में लग जाती है। शुफ दिन आँगन में कुछ खोदते रूपा 
और अनूप को सुहरो के स्यारह कलश मिक्षते हैं। ये भी अब धनी होकर फूल्ो 
की सेज पर पसरने लगते है। दस कलश देखते-देखते रीत जाते हैं। ग्यारवें की 
आखिरी मुहर लेकर अनुप बाज़ार जाता है तो सारी-की-मारी खोटी बतायी 
जाती है। रात को सोते मे रूपा एक सपना देखती है कि उसकी सेज पर सॉप 
रेंग रहा है। चीख के साथ उसकी आँख खुलती है। अनूप धीरण बंघाता है 
और वहू फिर सो जाती है। इस बार उसे गहरा भइढा दीखता है, जहाँ एक 
मिट्टी का दीया टिमटिमाता होता है। दीया बोलते लगता है: 
“साँप तो ममय और जीवन का चिह्ू है। अनन्त का रूप है। 
दिखलाई नही पड़ता, पर होता हर जगह है। गरीब काम करते है, उमको 
भरपेट खाना नहीं मिलता। तुम लोग काम के नाम कुछ नही करते, बस 
घन-सम्पत्ति को नाश किया करते हो। मेहनत, सफाई और कला की उपा- 
सना से ही जीवन को सच्चा बड़प्पन मिलता है, इस तरह के जीवन से 
नही---जिसके पीछे सिर के बल दोडे चले जा रहे हो। तुम अगर किसी 
मन्दिर के बनाने के काम पर तसले से चूना ढोने की मजदूरी करो तो 
तुमको जीवन की महला मालम हो और तभी यह भी जान पड़े कि मजदूरी 
का तसला भुख देता है था फूलों की सेज ! 
रूपा और अनूप एक मन्दिर बनानेवाले मजदूरी की एक दोली में शामिल 
हो जाते है । सचसुच ही उन्हे तब अनुभव होता है कि कड़ी मेहनत से रोटी 
कमानेवाले ही जीवन का सच्चा सुख पाते है । 

इस उपन्यास मे उन झोगो को विशेष आनन्द आयेगा, जिम्हें लोककथाओं 
मे रस मिलता है। व॒न्द्राववनलाल वर्मा ने यहाँ वही शैली बनाये रखी है, जो 
अलाव तापते बठे लोगो को लोककथाएँ सुनानेवालोी को होती है। यह बार्तालाप 
सोककथा के रस को बनाये रखता है । साथ ही बुन्देलखण्डी' बोली का पुट 
शबातावरण निर्माण में सहायक हुआ है । 
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इस उपन्यास की भूमिका में लेखक ने भरोसा दिलाया थर कि इस शैली के 
और भी उपन्यास लिखेंगे। यह हिन्दी का दुर्भाग्य था कि वे ऐसा नहीं कर पाये । 
वस्तुत, ऐतिहासिक कथावको को महत्ता प्रदान करते के कारण इन्होंने उन्हें 
कही अधिक प्रभावित किया। उपस्यासों को दी हुई वर्मा जी की भूमिकाएँ 
वास्ट्व में उतता हो महत्त्व रखती हैं, जितना कि स्वय उपन्यास | क्योकि इसके 
न रहने पर ऐतिहासिक सामग्री को गर-ऐतिहासिक तथ्यों से विलग कर पाना 
जहाँ कठिन होता वहाँ, क्सी उपसन्याय का महत्त्व पुरा-पुरा आँक पाना भी । 
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वुन्दावनलान बर्मा के उपन्यास यों केन्द्र मे किसी राजा-रानी को लेकर 
'लते है, पर उनके वास्तविक नायक-नायिका सामान्‍य जन ही होते है । उनके 
'पत्थ/सों मे समूचे सामन्तवर्ग के लिए एक गहरी अरूचि दूर भीतर तक बसी 
पती है और उस समाज-व्यवस्था के लिए जो अच्च शोषण और जातिवाद को 
न्‍्यता देती रही है। उनके उपन्यास हमे इस सत्य से अवगत कराते है कि 
'प्ठ मानव मूल्यों और सास्क्ृतिक तन्‍्वों के सर्जक और रक्षक तो वस्सुत' जन 
मान्य ही होते है । 'विराटा की पद्सिनी/ में वर्मा जी कहते है * 

“जिस समय बड़े-बड़े राजा और नवाब अपनी विस्तृत भूमि और 
विशाल सम्पत्ति के लिए रोज-रोज़ खेर मनाते थे, अपने सगे-सम्बन्धियों 
अथवा परायो के हाथो से अपने मुकुट को रक्षा भे व्यस्त रहते थे, और 
उसी व्यस्तदा की अवस्था में बहुधा दिन में दो दो-चार घण्टे नाच-रंग, 
दुराचार और पापाचार के लिए भी निकाल लेते थे, उस समय प्रजा अपनी 
थोडी-मी भूमि और छोटी-सी सम्पत्ति के बचाव की फिक्र करते हुए भी 
देवालयों मे जाती, कथा-वार्ता सुनती, और दान-पुण्य करती थी। सन्ध्या 
समय लोग मजन गाते थे। एक-दूसरे की सहायता के लिए यथावकाश 
प्रस्तुत हो जाते थे। यद्यपि बडो के सा्वेजनिक पतन की विषाक्त छाया में 
साधारण समाज को खोखला करनेवाले अधमूलक स्वार्थ का पूरा घुन लग 
चुका थी, परन्तु बडो को छोड़कर छोटो मे छुल-कपट और वेईमानसी का 
आम तौर पर दौरदौरा नही हुआ था। 
सामन्‍त तोग जब एक-दूसरे के विरुद्ध युद्ध छेइ्ते तब भोगना और भुग- 

पना सबसे अधिक सामान्य जनवर्ग को ही होता। 

“ऐसी अवस्था मे प्रजा को तो जैसे अपने भाग्य के भरोसे छोड़ 
दिया जाता था ।*'बेचारे किसान तो घर और खेती छोडकर जा भी नही 
सकते थे । उन्हें पेट के लिए, राजा के लगान के लिए, लुदेरो की पिपासा 
के लिए खेतों की देखसान और रखवाली करनी हो पडती थी।” 
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इसी सन्दर्भ मे वन्दावनलाल वर्मा यह भी स्पष्ट करते हैं कि किसान वर्ग 
क्यों इतना वर्मनिष्ठ था। वे लिखते हैं : 

“इसकी तो आशा ही न होती कि चेत-बैंसाख तक खेती बची 
रहेगी । यदि कही से घुड़सवार सेता आ गथी तो खेतों मे अन्न का एक 
दाना और भूसे का एक तिनका भी न बचेगा। परन्तु जहाँ आशा नहीं 
होती वहाँ निराशा ईश्वर के पर पकडबाती है। यदि बच गये तो कृतञञ 
हृदय ने एक ऑसू ढाल दिया, और बहू गये तो भाग्य तो कोसने के लिए 
कही गया ही नहीं । * 

“मृगनयत्री' में वालियर तरेश को एक जादर्श शासक के रूप' में भ्रस्तुत 
किया गया है। किन्तु वर्मा जी यहाँ भी एक किसान के मुँह से कहलाते नही 
चकते * “बाबा, हम किसान लोग किसी से नही लडते । लड़ाई राजपुतो, तुर्कों 
और पठानो का काम है। उन्होंने जीर इसी बात पर दिया है कि किसान 
लोग खेतों में पसीना बहाते है जबकि शासक वर्ग को सत्ता के लिए रक्‍त बहाने 
से ही अवकाश नही होता । 

'क्रचनार से प्रकट है कि वर्मा जी किसानो के अन्तहीन शोषण से कितने 
अधिक व्यथित थे। दलीपसिह लगान-बसूली कड़ाई के साथ करता है। सोनेणाह 
बताता है 

“जो किसान अपने किले के आश्रय मे आ बसे है, उनसे लगान बिना 
कठिनाई के वसूल हो जाता है, और जो दूर की मूमि पर बसे हुए हैया 
पहाडी इलाको में रहते है वे समय पर नही देते--पूरा तो दे ही नही 
पाते ।* 
इससे प्रकट है कि जिन किसानो को दुर्ग भे शरण मे मिली हुई है उन्हे अपने 

सामनन्‍्त राजा को प्रसन्‍्त रखने के लिए जसे भी बन पडे, लगान भरना ही 
होता है। इतसे भिन्‍न, जिन किसानों के पास लगान भर सकने के साधन न 
हो, या शुजारा करने की भी कठिनाई हो, उर्हें बरबस बाहर खेतों पर ही रहना 
पढ़ता है। और यहाँ तो आक्रमणकारियों की ढहायी कोई भी आफत किसी 
समय भी टूट पड़ सकती है। 

इस उपस्याक्ष से डकू और बेजनाथ दो किसान भाई है। सामन्‍्त राजा के 
एक अपने आदमी सोनेशाह से इनकी कहा-सुनी हो जाती है। एक दिन 
बेजनाथ को सोनेग्राह मारता है। डरू भाई को बचाने के लिए दौड़ता है और 
कहुता है “काकाजू, क्‍या कर रहे हो ? ऐसे तो कोई जानवर को भी नही 
पीटता जैसे तुम भेरे भाई को पीट रहे हो ?  सोनेशाह और डरू में रार बढ़ 
जाती है और लडाई में सोनेशाह मारा जाता है। डरू जगल भाग जाता है। 
सोनेशाह के मारे जाने का दलीपसिह को पता चलता है । वह खौल उठता है 
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और हुक्म देता है: “जैसे बने तैसे डरुआ और बेजुआ को हाजिर करो : घर मे 
आग लगा दो ।** जब तक यह न हो जायेगा, काकाज्‌ की अन्तिम क्रिया न वी 
जायेगी ।” बैजनाथ लाया जाता है। दलीपसिह गजरता है “तुम दोनो ने 
काकाजू का बध किया है | कोई है ? इसके टुकड़े कर दो |” पर सिपाही 
आगे बढें कि दलीपसिह पुकार उठता है, “नहीं, काकाजु के खून का बदला 
मुझको स्वय लेगा चाहिए ! और वहू तलवार खीचकर एक हुमक के साथ 
बेजनाथ के दो टुकडे कर देता है | फिर मुँह फेरते हुए कहता है : “फेक दो इस 
लाश को और जाकर काकाजु का क्रिया-कर्म करो। 
सामन्‍ती ऋरता का यह भी एक चित्र है। 
धर्म के धुरन्धरों ने इस सामनन्‍्ती शोषण को और भी पक्‍क्रा और सजक्त 
बनाने मे अपनी सिजी भूमिका निवाही है। 'भुगनयनी' मे एक स्थल पर आया हु 
“राज्य के सिपाहियो को उगाही के बाद, पुजारियों की उद्माही की 
बारी आती है। किसानो को अच्च के दर्शन राम-राम करते हुए थे, इसलिए 
देने मे वे लोग किनर-मिनर कर रहे थे। पुजारी जी महाराज ने उन्हें 
चेताया . शास्त्र का वचन कभी न भूलों । छठवाँ भाग राजा का होता ह, 
सो तुमने दे दिया । बीसवाँ देवता का, तीसवोँ ब्राह्मण का होता ह। 
उसके देने मे आनाकानी करने से यहु लोक तो बिग्रडेगा ही, परलोक से 
भी हाथ धो बंढोंगे । 
एक किसान प्रतिक्रिया को मन में ही रखते हुए बोला : “फिर हम 
क्या खायगे ? 
पट स्ने उत्तर दिया ब्राह्मण देवता ने : “भगवात्‌ देंगे । मैं प्रार्थना जो 
करूँगा ॥ 
एक किसान भुवभुनाया : “भजन करने पर भी दिल्ली के सुलतान 
ने इतना खून बहा दिया ! इतने घर और खड़े खेत चौपट कर दिये ।* 
पुजारी जी का पारा चढ़ गया “देखों इस म्रख को ! घोर 
नास्तिक | अब कोई नयी विपदा बुलानेवाला है। करता है एक, 
भोगमान मुगतनी पड़ती है हम तुम सबको ! * 
वर्मा जी सामन्‍ती आचार-व्यवस्था के द्योरगेपल को भी जानते थे। 
ब्राह्मणों ने ज्ासक वर्ग और ऊँची जातियो के लिए एक नियम बना रखे थे 
और निर्धन तथा निचले वर्गो के लिए दूसरे | ऐस! ही विवाहों के विषय भें भी 
था । मुगनयनों से अटल अपने से निम्न' वर्ग की एक कुमारी युवती, लाखी से 
विवाह करता चाहता है। गाँव के पुजारो जी अनुमति नही देते | अटल तर्क 
देता हैं कि राजा मानसिह ने जो तिन्‍नी से विवाह किया है, वहु भी तो नीची' 
जाति की हैं। पुजारी का उत्तर होता हैं: 
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भ्वह राजा है। राजा देवता का अवतार होता है, वह कर सकता 
है। उध्कों सब सुहाता है। तुमलोग राजा नही हो | तुम्हारे लिए मना है । * 
अटल अपने दृढ़ तिइचय और उस परम्परागत नियम को न मानने जी 

वात कहता है। पुजारी उसके सामाजिक बहिष्कार की धम्स्की देता है। 
कहता है . 

"फिर गाँव का कोई भी नर-तारी तुम्हारे हाथ का मरा-हुआ पानी 
नही पीयेगा। तुमकों छूएणा तक नहीं, वोलचाल-करामकाज सब वन्द्र हा 
जाएगा । 
वर्मा जी को सामसन्‍्तवर्भ के पतित प्रेम-ब्यापारों पर भी घृणा ही घृणा 

थी। उनका कोई उपन्यास नही, जहाँ राजा-महाराजाओ द्वारा नारो-भपहरण 
में दिखाय्रे गये पराक्रमों की खिल्‍ली न उडायी गयी हो। “गढ़ कुण्डार' म 
नाभदेव अपने लोगों को हुक्म देता है : 

“हेमबती' को जैसे बने तैसे अमावस्या की रात को बस्ती से 
उठाकर किले में लाना होगा, चाहे एक लक्ष प्राणों का बलिदान भी 
इस काम में क्यो से हो। 

/विराटा की पद्मिनी' में राजा नायकसिह कुमुद की सुन्दरता के 
बारे मे सुनते है। अगले ही क्षण उनका हुक्म होता है. “उसे हमार 
डरे पर भिजवा दो लोचनसिह, हम उसकी रक्षा करेगे । 
वर्मा जी तो इस विषय में 'मगनयत्ती के राजा मानसिंह को भी क्षमा 

नहीं देते, जिन्हे उन्होंने एक आदर्श राजा माना । विवाह के बाद मृगनयनी 
को पता चलता है कि राजा मानसिह के आठ रानियाँ पहले से है, बहू अब व्वी 
होगी । किन्तु परिषाटी थी, इसलिए उसे असाधारण नहीं लगा। फिर भी 
मानसिह जब प्रेम जताता हे तब वह मन ही मन सोचती जरूर है: 

“इन्होंने जब पहली स्त्री से विवाह किया होगा तब उससे भी' इसो' 
तरह प्रेमालाप करते होगे ! फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आठवा 
व्याह किया | हुर रानी के साथ आरम्भ मे इसी तरह की चिकनी और 
भीछी बातें की होगी। कया मेरे साथ सदा ऐसा ही बरताबव करेगे या 
किसी दसवी के साथ विवाह करेंगे और मुभसे ऐसे बरतेगे जंस इन आठ 
के साथ आजकल बरत रहे है।' 
वर्मा जी ने अपने उपन्यासो से इस सचाई को वार-वार उभारा हैं कि 

सामान्तवाद का अघ.पतन ही भारतीय स्रम्ाज के क्षय के लिए उत्तरदायी था । 
ऊासी की राती के पति राजा मगाधर राव शक्तिशाली अग्नेज़ों के आगे तो 
भान-मर्यादा बिसारकर ज्ञीश नवाये रहते, जबकि छोटे-छोटे सामन्त लोग 
इसके आगे माथा टेकते तो गये से फूल-फुल उठते! तॉत्या टोपे रानी से कहते है . 
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डे हट ह ल्नेमे 
“2 . राजाओं को अपने अधीनस्थ सामन्‍्तो और प्रजाजन से प्रणाम लेते 


« में जेरम सुख का अनुभव होता है, जबकि वे स्वय लास-विलास और सुरा- 
पध्रान में ही व्यस्त रहते है । 
खज्तां गगावर राव भी ऐसे ही थे। ऊपर मे भमयकर अत्याचारी भी। 
सैफ्लामय अपराधों के लिए भी बडा कटोर दण्ड देते | किसी को ठिच्छओ से भरे 
गे में डलवा देते, कोई चोरी करता तो उसके हाथ कटवा दिये जाते, और 
फ्रिसी नीच जाति ने कही जनेऊ डाल लिया तो उसके अगुआ को पकड़वा 4२ 
गर्म सलाखों से दाग दिया जाता। 
राजा गगाघर राव का शासन आातक और सब्रास का कासन था। सारी 
प्रणा विमुख हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के उपरान्त रानी लक्ष्मीबाई समस्त 
प्रजा-जन का अपता बना सकी तो अपनी प्रेमशावना से । यही एकमात्र कारण 
था कि 857 के स्वतन्द्तता सम्रान्ष में समूर्ची प्रजा एक होकर उनके लिए 
लडी । सामन्‍्ती सूर्खताएं उसमे नही आयी तो क्यो ? वर्मा जी स्पष्ट उत्तर है . 
इसलिए कि व एक अकिचत ब्राह्मण-कन्या थी। औरो की तो दशा यह थी कि 
यह युद्ध अपने चरम पर था और रानी के समर्थन मे जो राजे और नवाब लड़ 
रहे थे---वे यह्‌ू इच्छा व्यक्त करते हैँ कि जातें-जाते शिविर में जुहीवाई मा 
नाच ही देख ले। ताँत्या टोपे और रानी को आधात तो लगा, पर यह 
सोचकर उनकी इच्छा को टाला नही कि उसी बात पर कही साथ छोड़कर त 
चल दे । 
ऐस अधोगत शासक सामन्‍्त वर्ग से वर्मा जी प्रणीत उस जन सामान्य 
का चित्रण सर्वेथा! विपरीत है--जों सचमुच ही मानव-सत्यों का आगार है। 
इस सन्दर्भ में गढ़ कुण्डार' का अत्तिम दृश्य भुलेगा नही । बुन्देले और खगार 
युद्ध में गुंये हुए है। अग्निदत्त बुन्देज्लो की ओर से लड़ रहा है । अकस्मात्‌ कानो 
“किसी रुत्री का करण आह सुन पड़ती हूं। वह देखता है कोई स्वत। प्रसव- 
पीड़ा में छटपटा रही हैं। कठ्ठती है ; “मुर्क मारो मत, मेरे आश्रुषण ले लो | भ' 
गर्भवती हूँ और मेर स्वामी न जाने कहा है।” अश्तिदत पहचान लेता हैं कि 
यह तो उसी की प्रेमिका मानवती है । जिसकी दुदंशा के लिए बह स्वथ उत्तर- 
दायी था! स्त्री की पीड़ा बढती चली जाती हूं। अग्निदतत कवच और कपडे 
नीचे विल्छाकर प्रसत्न मे सहारा देता है। तभी अपने बुन्देला सैनिको के साथ 
सामन्त दलपतिसिह आ पहुँचता है ओर देखते ही आदेश देता है : “मारो इस 
खगार स्त्री को मौर उत्तार लो सब आभूषण! 
अभ्तिदत खड़ा होकर दलपति को ललकारता हे और घायल हो जाता 
है । वर्मा जी यहाँ बड़ा काव्यमय चित्र खीचते हे : 
“उसके गोरे-साँवले शरीर पर घावों से रक्त, रेखाओं भे बहुकर 
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फैल गया था। छिंटकी हुई चॉाँदनी मे उसका चमकता हुआ ख़ड़ग और 
दमकता हुआ लोहू-बुहान शरीर ऐसा मालूम पडा जेंसे कोई तारा प॒थ्वी 
पर टूटकर गिरा हो 

दलपति अपने उस सैनिक को पहचान लेता है, फिर भी अडा रहता है कि 
स्त्री के गहने लेकर ही जाऊंगा। किन्तु अन्त में वह अश्विदत्त के हाथो 
मारा जाता है। मगर घायल यह भी बहुत होता है। दुर्ग पास ही था, उधर 
बुन्देलों के जयघोष हो रहे थे, इधर एक स्त्री और उसके नवजात की प्राणरक्षा 
मे एक सैनिक दम त्तोड रहा था! वर्मा जी इस प्रकार सामान्य जन को 
मनुष्यता और सामस्तों की अमानुषता को एक दूसरे के विरुद्ध मूर्ते रूप प्रदान 
करते है। 

वर्मा जी के उपन्यासों मे काम-काजी सामान्य जनवर्ग' सदा मामबीय 
गरिमा का द्योतत करता मिलता है। शासको' का लम्पट और कामुक जीवन 
इन्हे नही भाता। इन्हें तो अपने नेतिक माचदण्डो की श्रेप्ठता का एक वर्गे 
भी रहता है। टूटे कॉर्टो मे राजदरबार की नतंकी नूरबाई एक सामान्य 
व्यक्ति मोहन को प्यार करने लगती है। एक दिन सोने की चमक-दमक के प्रति 
मोहन के आकर्षण को भॉपकर नू रबाई सामत्ती दासता का अन्तिम अवशेष--- 
अपनी जडाऊ करवनी यमुना मे फंक कर कहती है . 

“सोने और हीरो के इन टुकड़ो की कहानी कितनी गन्दी रहती हे, 
तुम नही जानते ! अब यह बतलाओ कि तुम नापाक नूरबाई को चाहते 
हो, जो क्न्न मे गाडी जा घुकी, या इस घुली-घुलाई सरूपा को---जो सामने 
खड़ी है ” और मोहन के रँधे कण्ठ से निकलता है: “सरूप! को ! 

और इस' प्रकार उस न्तकी को जो नाम स्वयं दिया था, उसे 
यथार्थता' प्रदान करता है । 

'मगनयनी में भी उच्च वर्ण का अटल और निम्न वर्ण की लाखी पति- 
पत्नी बनने का निदेचय करते हैं। विवाह-सस्कार के नाम पर दोनों केवल 
शपथ-बद्ध होते है। बह भी मुक्त आकाश तले * जहाँ कोई और उपस्थित नही ! 
अटल कह उठता है कि गाँव के लोग अगर गाँव छोडने के लिए बाध्य कर्म तो 
दोतो निन्‍नी बहन के यहाँ ग्वालियर जा बसेंगे। जिसका कुछ ही दिन पहले राजा 
के साथ ब्याह हुआ है। लाखी सुनते ही भिड़क देती है । कहती है . 

“कोई मुझको यदि किसी की चेरी कह्टे, चाहे वह मेरी ननद ही क्यो 
ने हो. तो मै नहीं सह सकूगी; और न यही सह सकूगी कि तुमको राजा 
का दास या रोटियारा कहे । हम लोगो को भगवान्‌ ने शुजाओ में बस 
दिया है और काम करने की लगन । कुछ करके ही म्वालियर चलेगे |” 

लाखी उत्साह बँबाती है . “यह ससार बहुत बडा है। कमर कसकर 
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कूद पडो। कही अच्छी जगह चलकर अपना काम देखे । इन बेईमानो से 

क्या डरना । 

“दूर काटे में घर्म को लेकर मोहन के मेँह से एक बडी व्यग्योक्ति पर 
उतनी ही सगत बात कहलायी गयी है। बात मिकलने पर उसके मुँह से 
निकलता है 

“धरम का भी बसा ! धनी के घर से भाग का गोला, निर्धन के घर 
वही गेहनत्त और पसीना | 

वस्तुत शासक वर्ग के लिए धर्म का एक ही उपयोग रहा है क्षि लोकसमाज' 
को एक न होने दे और अपने ऊधिकार को अधिकाबिक सुदुढ करे। वर्मा जी. 
ने, जहाँ भी हिन्दू-मुसलिम सम्बन्धों का प्रसन आया है, इस बात को पूरे 
जोर के साथ कहा है । 

सोती आधा उपन्यास का कथानक ही उन घटनाओं पर आधारित है, जो 
729 में दिल्ली के दगो के रूप से भड़क उठ । इसमे उन्होने दिखाया है कि किसी' 
प्रकार प्रकारमुस्लिम अभिजात वर्भ का एक कट्टर प्रतिक्रियावादी अग मुस्लिम 
जनता की धर्मान्यता को इस उद्देश्य से उकसाता है कि अपने हो सहधमियों के 
उस दूसरे अग के साथ भिड पडे, जिम्नके प्रति हिन्दू 'अभिजात वर्ग की 
सहानुभूति रही आयी है। मझुस्लिम दुकानदार प्रतिक्रियावादियों को समर्थन देते 
है, किन्तु दगो से इन्हे क्षति पहुँचती है। तब इनकी आँखें खुलती हैं 

“बेकार ही इतनी खूत-ख़राबी' हुई ! कितने लोगों की जाने गयी * 
उनसे ज्यादा तादाद उन घायलो की है, जो अबतक कराह रहे है * दूकान- 
दारी का नुकसान अलग हुआ । “** बजीर के आदमियो ने हम लोगो को 
अपने हाथ का खिलौना बना डाला। “आगे कभी' किसी बड़े आदमी या 
बड़े गादमियों के गिरोह का कठपुतला बनकर वबाल मे नहीं पड़ेंगे। हम 
लोगों को बेबकुफ़ बनाकर असली फायदा ये बड़े आदमी उठाते है।” 

बैंसे सुगलकालीन धर्मान्यता आज की साम्प्रदायिकता से बिल्कुल भिन्‍न 
थी। उन दिनों हिन्दू और मुस्लिम गासको में होते युद्धों के कारण साधारण 
जनवर्ग' अलग-अलग हिन्दू और मुस्लिम खेमो में नही बट जाता था, हर कोई 
अपने-अपने क्षेत्र के प्रति बफादारी के आधार पर बंटते थे फिर दल चाहे दो हो 
या अधिक । (आगे चलकर क्षेत्रीयता की यही भावना राष्ट्रीयता का रूप ले 
उठी ।( हिन्दू राजे बिना हिचक मुसलमान सेतापतियों और शासन-अधिका रियो 
पर भरोसा करते थे, और इसी तरह मुस्लिम बादशाह अपने हिन्दू-सेनॉपतियों 
और राज्य के अधिकारियों पर। “माधवजी सिन्दिया' उपन्यास में मुस्लिम 
सेनानायक इब्राहिम गारदी अपनी सेना सहित हिन्द पेशवा के लिए युद्ध करता 
९ | अन्त मे कूर अफगान सरदार अहमदशाह अब्दाली के हाथों पड जाता है। 


न व दावन लाल वर्मा 


अब्दाली इस शर्त पर क्षता देने को तैयार है कि बह तौबः कर ले । गारदी यह 
स्वीकार नही करता | अव्दाली उसे इस्लाम और खुदा का 'दास्ता' देकर अपने 
रास्ते पर लाना चाहता है। कहता है : 

“अच्छा हम तुमकी तौदः करगे के लिए बक्से देने हैे। तौव॒ बर 
नोगे तो हम तुमको छोड़ देगे बौर अपनी फोज में अच्छो-्सी नौकरी भी 
देगे। तुम फिरगी तरीके पर हमारी फौज के कुछ दस्ते तैयार करो । 
घायल इबराहीम के होठो पर “एक रानीझीनी हँसी आ ज!ती है और बह 
कहता है “अगर छूट पाऊँ तो पूत्रा मे ही फिर पलटने तैयार ४ और फिर 
इसी पानीपत के मेदान मे उते अरमानों को निकालू, जिनदगे निकाल 
नहीं पाया। 
अव्दाली उसकी एक बाॉँहू काटने का हुक्म देता है, फिर दूसरी: मगर 

गारदी उस नृशस के आगे सिर नहीं भकता। यहाँ सधर्प बास््तव मे दो धर्म- 
समुदायों मे नही, पीडक और पीडिवों मे है। टूटे कॉर्ट के देहाती किसान पत्ता 
रोनी के मूँह से तिकलता है * 

“हन कानूनगोओ, जमादारों और सिपटियों का मिटानेतब्राला वही 
पैदा होता कोई ? जैसा कन्हैया ने कस को सिटाया | 
इसी उपन्यास में राजे-नवाश्वो के जुल्मो की मारी जनता की विद्रोह 

भावना मोहन के कण्ठ से फूटती हैं । 

“इतना ऊघम, इतवा धत्याचार कि जिसका ठिकाता नहीं ! 
मन चाहता है कि बहुत से अच्छे दुढ़ और पक्के चाल-चलन' के लोगो को 
इकट्ठा कझें और इन सबका नाश कर दूं । 
स्पष्ट ही, वर्मा जी आज के सप्रदायवादियों की व्याख्या से महमत नहीं 

जो समूचे ही मुगल-काल को हिन्दू-मुस्लिम धर्मों के युद्ध का काल मानते है । 
इनके लिए मुस्लिम शासक एक विदेशी सत्ता के दयोतक है, जो हिन्दुओ, पर 
प्रभुत्व चाहते थे, और हिन्दू शासकवर्ग का संघर्ष अगनी स्वतन्त्रता की रक्षा के 
लिए था| वर्मा जी इस मान्यता को ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अस्वीकार 
करते है, जिनसे प्रकट होता है कि हिन्दू और मुस्लिम शासको के बीच जव युद्ध 
होते रहते तब भी जनता इन्हे साम्प्रदायिक युद्ध बही गिनती। उम्तके लिए ये 
कैवल दो राज्यों के युद्ध होते, जिनमे हिन्दू और मुह्लिम प्रजा' अपने-अपने राज्य 
की ओर से समाच वफ़ादारी और उत्साह के साथ जूकतों | उदाहरण के लिए, 
शकाँसी की रानी मे साधारण जनता ही कहती मिलती है: 

“हमारी फूट ने हमे खा लिया। नहीं तो क्या मुगल, पठान, 
राजपूत, मराठा वगैरह के एक होते ये (अंग्रेज) एक घड़ी भी हिन्दुस्तान 
में ठहर सकते थे ? 


प्तामान्य जन ही सच्छा तायक 35 


“में बनिया वतकर आये थे और अब ठाक्र उतकर हमारे ऊपर 
शासन कर रहे है । 
“इन राजों और ववाबो' ने ही सब चौपट किया 

सारी जनता एक थी। एक ही उनका स्वर थां। एक पठान से जब पुछा 
जाता है . 

“तुम किस देश के हो खान ? तो उसका उत्तर होता है 

“क्यों, झाँसी हमारा देश है, और तुम्हारा ? 

“मै भी भाँसी का ही हूँ ! 

“तब तो हम भाई-भाई है, दोस्त !/' 

रानी का तोपची सरदार एक मुस्लिम है । एक-एक सुस्लिम सैनिक अपने 
इसी 'देश” के लिए उसी उत्साह के साथ युद्ध करता है, जिस उत्साह से कोई 
हिन्दू। जूही, मोतीबाई, खुदाबख्ण, गौस खाल और भुलमोहम्मद रानी को 
उतने ही प्यारे हैं जितने कि सुन्दर, सुन्दर, रघुनाथासह, देशमुख और बछुशी | 

ब्मा जी को सभी कहानियों का मूल' अभिप्राय देशभक्त ही रहा हैं। कथा- 
नायक और नाथिका सातृभूमि के लिए प्राणों तक का होश करके ही गौरव के 
शिखर पर पहुंचते हैं' इससे प्रकट हो जाता है कि ब्रिटिश शासन से बिमुनित के 
लिए राष्ट्रीय संघर्ष के प्रति वर्मा जी कितने गहरे तौर पर प्रतिबद्ध थे। उनके 
उपन्यासों मे दुष्ट चरित्रों की शृमिका ऐसों गद्दारों की रही, जिन्‍्होने देक्ष के 
साथ विश्वामघात किया, जाति-पाँति या घर्म के नाम पर समाज के टुकड़े होने 
दिये या गरीबो को सताया । 


6 
नारी के प्रति श्रद्धान्माव 


वुन्दावनलाल वर्मा के नादी-पात्र भारतीय साहित्य में अद्वितीय है | जहाँ 
बाइला कथाकार भरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय नारी की व्यथा-वेदना और करुण 
नियति के चित्रण में बेजोड़ है, वहाँ वर्मा जी उसके उद्ाम प्रेम, आत्मोत्सर्ग की 
तत्परता और वरमशौर्य के मृतंन मे। इनके नारी-पाक्रो में एक अपना 
व्यक्तित्व ही नही, साथ में अदम्य स्वाभिमान भी रहा करता है| वे जीती है' 
पूृर्षता के साथ और मृत्यु का व7ण भी करती हैं, पूर्ण मिर्भयता के साथ। उनकी 
दु.,खात्त नियति पर आँखे तो भर ही भाती हैं, अग-अग रोप से भी फडक् उठता 
है! 

नारी की कल्पना वर्मा जी जिस रूप में करते हैं, उसका आभास हेमवती 
की नागदेव द्वारा की गयी कल्पना से मिल सकता है : “कोमल अय है, उछलती 
हुई बड़ी-बडी आँखे, क्च्दन-स। रंग है, गरबीली ठोड़ी*“ सीधी नांक “और 
हाथ में तलधार और तीर-कमान ।” क्या आइएचये यदि वर्मा जी अपने 
ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए झाँसी की रानी, मृगनयनी, महारानी 
दुर्गावती, अहिल्याबाई और रामगढ़ की रानी जैसी मसिमामयी वीरागनाएँ 
चुनते है ! 

समहाराती दुर्गावती' मे जब रानी का प्रशासकीय कोशल प्रकट होता है तब 
राजा उनकी सराहना करते नही अघाते । गदेलियों हाथ मे लेकर कहते हैं: 'इन 
कोमल ऊंगलियो मे बच्च को शक्ति और कठोरता' ! भाँखो मे ऊषा की किरणों 
की मजुलता | होठो पर खिले कमल की मूदुल प्रेरणा ! / 

मुग़ल सेना नायक आसफ़खा तो रानी की रण-चातुरी पर हकक्‍का-बक्का रह 
जाता है जब वह सॉझ के भुटपुटे मे थोड़े-से सैनिक लिये हुए दुर्ग से भपटती है 
और पाँच फोस दर समूचे शिविर मे मार-काट मचा डालती है। वर्मा जी इस 
घटना का वर्णन करते हुए मानो कबि हो उठे हैं: 

“सिर पर रानी केसरिया साफा बाँचे थी। सोने की कलगी, मोरपख 


मारो के प्रति श्रद्धा-मसाव ह। 


के आकार की। हरे, लाल, नीले, पीले रत्तों से जड़ी हुई कज़गी' बिन्कुल' 

मोरपंख लग रही थी। मंग्रिया रम के वस्त्रों पर लोहे का जालीदार कवच 

था | छाती पर गले की रक्षा के लिए फौलादी तबे । धनुष-बाण पीठ पर, 

कमर ये तनवार जयकार का नारा उन्होंने हाथ के सकेत से वणित कर 

दिया था, परन्तु रवि-रध्मियाँ मही मान रही थी। सुक्ष्मदर्शी आँखो फो 

चमका-चमका देती थी ओर कलगी को अपनी दमक भेट कर रही थी ।* 

इसी प्रकार दुर्गावती के चरित्र का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है, उनका जाति- 
बाद के प्रति खुला अवज्ञा भाव। पिता कानिजर-नरेज्ञ कीतिसिह, हुमाय॑ के 
आक्रमण का खटका देखते हुए, मन्त ही मन सोचते अवश्य है कि पद्ोस के शक्ति- 
सम्पन्न गोडवाना राज्य के साथ सम्ध्न्ध जुड़ सके तो अच्छा | पर जातिंगत भेद- 
भावों की अटक को दवा नहीं पाते और गोड-वरेश दलपतिणाह के साथ सामान्य 
सम्पर्क तक बचाते है। दुर्भावती यह निरचय करती है कि विवाह दलपतिणाह 
से ही करेगी, और परम्पराओं की जवहेलना कर स्वय पत्र हारा मोड नरेश 
को अपनी इच्छा से अवगत कराती' है । उसका प्रस्ताव तो यहाँ तक है कि वही 
गोड़ राजधानी आकर दलपतिशाहू्‌ का वरण कर लेगी, क्योंकि पिता के जाति- 
सकोच के कारण कालिजर मे विवाह-कार्य सम्पन्न हो नहीं सकेगा ) 

वर्मा जो दी बारी, सनातत भारतीय नारी से भिन्‍त निरी निशचेण्ट प्रेमिका 
नहीं हुआ करती । शील-संकोच और आज्ञापालन आदि सब भारतीय नारी के 
पारम्परिक आशुषण है। वर्मा जी को ललनाएँ तो भिन्‍न भूमि की रही है। उस 
बुन्देलखण्ड की धरती की , पूर्व-सामस्त-काल की परस्पराथों के प्रति उनमे गहरी 
ललक होती है जैसी कि जनजातियों या कबीलों में होती है । 

वर्मा जी के प्रारम्भिक उपन्यासों मे प्रेम-पीडित नारी भी जातिबन्धन को 
तोडती नहीं । किन्तु यह इसलिए नहीं कि उसमे साहस की कमी है, बल्कि 
इसलिए कि अपनी जाति के प्रति उसमें एक गये का भाव रहता है । इसके लिए 
ते अपना सब कुछ, प्रेम तक, उत्सर्ग कर देती है। 'भढ कुण्डार' से दुन्देले ठाकुर 
की कन्या हेमवरती, खगार सामन्‍्त नागदेव के प्रणय-प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
करती, क्योंकि खगार भपेक्षया निचली जाति के है। परिणाम होता है बुद्ध और 
खगारो का विनाश । इसी उपध्यास में कायस्थ दिवाकर और ब्राह्मण कन्या 
तारा परस्पर प्रेम करते है। विबाकर को तारा एक फूलमाला भेंट करती है 
जिसमे चार अक्षर, गुँथे हुए है . “मेरे देव !” किन्तु वर्ण-व्यवस्था की अवज्ञा 
करके बह उसके साथ विवाह नहीं कर पाती। वह दिवाकर को बन्‍्दीगृह से 
सलिकालती किन्तु प्रेम को साकार रूप देने के लिए नहीं, स्वय सन्यास भ्रहण 
करने के लिए । 

कजनार' को नायिका कचनार रानी कसावती की दासी मात्र हैं। राजा 
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दलीपसिह सोचता है, उसे दासियों के साथ छूट लेने का अधिकार है । कचवार 
इसका अवसर नही देती । कुछ दिल बाद दलीपसिह घोड़े से गिरता है और सूघ- 
बुध खो बैठता है। छोटा भाई मानसिह उसी अवस्था में उसे बिप खिला देता है 
ओर बहू मृत समझ लिया जाता है । सहसा ओोला-पानी ज्ञात हैं और शब को 
जहा' का तहाँ छोड़कर सब तितर-बितर हो जाते है। उधर से कहो भुसाई 
साधुओं की एक मण्डली निकतती है । ये दलीपसिह को उठाकर ले जाते है । 
दलीपसिह की सज्ञा तो लौट आती ' है, परन्तु स्मरण-गक्ति खोयी ही रहती है । 
उबर मानमिह का राजतिलक और कलाबवती से विवाह सम्पन्न होता है । 
झखनार राजमहल से चली जाती है और पुरुष-वेष धरकर कचनपुरी नाम से 
भुसाइयो के उसी आश्रम में रहने लगती हैं। बहा दलीपसि फो मन से सेवा 
करती है | अचानक दलीपसिह को फिर चोद लगती डे। इससे स्मरण-शबित 
लाट आती है। दलीपसिह तत्काल राजधानी पहुँचकर सपना राज्य प्राप्त करता 
है, कतार को रानी बनाता है, और भाई एवं कल्ावती को क्षमा कर देता है । 
लिए दासी होते भी कचतार कितने ऊँचे चित्र की निकलती है । सामन्‍्त कुल 
की कम्या कलावती की अपेक्षा उसका चरित्र अधिक निख* उठता है ! 

बुन्दावनलाल वर्मा के प्राय: प्रत्येक उपन्यास मे उभर-उभरकर यही तथ्य 
आला है कि 'सामत्त कुत्तों की नारियों से! किसान मजदूर बर्ग की केटिया 
कही अष्ठ है । 'समृगनयनी' की मृगनयनी को ही ले, जो गाँव के एक निर्धन 
गूजर परिवार मे जनमी है। घर का नाम है निन्‍नी, सुन्दर तो है ही, साहसी 
और निडर भी है। लाखी उत्तकी पिय सहेली है, ठीक उसी जसी। निन्‍्नी' 
का भन है कि उप्चका भाई अटल, जाति-भेद को भूलकर, लाखी से व्याह 
कर ले। लाखी अहीर विरादरी की है, जिसे गूजरों से तीचा माना जाता है । 
लाखीं से निन्‍यी कहती है : “हम-तुम दोनो निर्धन है। दोनों एक जैसे | 
तुम्हारी सम्पदा तुम्हारी माँ है, भेरी मेरा माई। तुम मेरी और उनकी होफर 
रहोगी। अच्छा ही लगेगा, लाखी | 

लाखी को मन में यह सन्देहु है कि ये गूजर लोग उनके ब्याह को स्वीकार 
करेंगे था नहीं ! गाँववाले क्‍या कहेंगे ! पर तिन्‍नी अड्िंग बनी रहती है 
“ गाँववाले कहासुती करेंगे तो नदी ऊपर किसी दूसरे डृंगर-जगल में चले 
जायेगे; परन्तु तुमको अपनी भौजी बनाने की साथ को तो पूरा करके ही 
छोड गी।” 

विद्रोह का भाव भी वर्मा जी के उपच्यासों से विविध रूपों में प्रकट होता 
है। 'फॉँसी की राजी' में उच्च गोत्रीय ब्राह्मण तारायण शास्त्री निम्न जातीय 
छोटी से प्रेम करते हैं। एक दिन दोनो भीतर होते है कि पास-पडोसी बाहर 
से सॉकल चढ़ा देते है । छोटी कहती है: 
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“आप मेरी चित्ता छोडे। किसी तरह अपने को वचावे | मझकों 

चाहे मारकर घर के कुएं मे डाल दे । कह दे हि छोटी यहाँ आयी ही नही 7 

नारायण शास्त्री दढ बने रहते है . 

क्या कहती है छोटी ! झब सब उचड गया। राजा! के सामने जाता 
पडेगा। में चाहता हूँ कि तुम्हारा बाल-बॉका न हो । कह देना कि शास्त्री 
ने जबरदस्ती की। मैं वैसे भो मारा जाऊंगा। तुम इस तरहबच जाओगी ।* 
पर छोटी सच्ची और निण्कपट हे। वह गये के साथ कहती है--- 

"कभी नहीं, अगर हसारी जात में कोई शुण है तो एक यही कि 
हमलाग वेईमानी कभी नहीं कर सकते | 

नाशययण दास्त्री का जाति से भी निकाला होता है, देश से भी । 

'ठूटे कॉर्ड से एक सीछी-सादी, पर उम्र स्वभाव की, जाद स्त्री है। नाम 
है रोनी। कह-तुनवार अपने पति मोहनलाल को बेत पर भेजती है। फसल 
काटकर तत्काल घर में छिपा नहीं दी जाती तो श्वमन्ताी के आदसी ढो ले 
जायेगे। पति और देवर को जली-कटी सुनाती है: “हाय राम * द्वायथ भगवान्‌ 
कैसा खोटा है मेरा भाग ! कहाँपटक दिया है गॉबगलों ने मुझे / बाग 
लग जाये गाँव-भर में ! छाती जल जाये उत निपुतो की | * 

ओर जब दातों भाई हँसियाँ लेकर जाने लगते है तब ऊपर से डक मारती 
है. 


“ओडो, बडा भारी खेत है त जसे ! उस छोटी-सी दुकडी के अताण 
को मैं अकेली काटकर दिखला सकती हूँ। तुम दो भर्दों से इतना भी 
ने बनेगा | 

उसे गरीबी की मार ने बहुत ही रूखा और कडोर बना दिया है। रात से 
कुछ भी पेट मे नही गया। जो थोडा जुटा पायी, दोनों भाइयो-भर का भी न 
शथा। इसीलिए मोहन को राजा की सेना में भी जाने को ठेला। दो महीने बाद 
ही सुन लेती है कि मोहन कही भुगलों और मराठो की लड़ाई में भारा गया। 
रोनी बिल्कुल बदल जातो है। देवर को अब सेता मे नही जाने देती। सामन्‍्ती 
अत्याचारों तले लडखडाते हुए भी कहती है: 

“जी मत छोडो-- यहाँ गुजर न होती दिखेगी तो और कही चले 
जानेंगे. ..मरतपुर, डीग, कही भी, जहाँ यह सत्याताशी राज न होगा। 
जहाँ हमारे सरीखे जाट होगे । 
और काम की खोज मे देवर-मौजी निकलते भी है। मगर श्रम दूटता है 

और दोनो लौट आते है। लाचारी में रोही अब डाकू बनते को सोचने लगती 
है। क्यों म सोचे ? आखिर ये बड़े-बड़े राजे-महा राजे और है भी क्या १ 
“कौन है ये बडे घरानोंवाले ! दिल्‍ली का बादशाह, सुनती हूँ, 
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हजारो औरत रखे है, जिनके ऊपर लाखो-करोडो के गहने है। प्रेस 

और इनके नौकर-चाकर दिन-रात गुड़-बी मे कुलाटे मारते रहते है। ज« 

बादशाह ने दिल्‍ली का राज बनाया होगा तब क्या उसने उस राज को 

किसी से मोल लिया होगा ? अपने यह के बदनासह ने राज को कैसे पैदा 

किया ? कैसे बढाया ?ै 

क्षीण स्वर मे तोता बोला सब भाग की बात होती है भांजी ?” सोनी 
प्नटकर कहती है “नेक तुम भी अपने भाग को लौठों-पलढों | '! 

बार-बार इसी प्रदार उसके सुनाने पर अन्त को तोता धकतों का एक 
दल खडा करता है। यही बहु उपाय है, जो अत्याचार फा सामना करने लिए 
हमारा किस्षान वर्ग १गो से करता आया है, और यही है भिगने रोनी जैसे लरियों 
को पंदा किया | वर्मा जी ने इनका बडा घिशद चित्रण प्रदतुत दिया है। 

वास्तव में, राजमहिलाओं की तुलता में वर्मा जी की सामान्य नारी 
वीरता की दुष्टि से अधिदा विज्षिप्ट गौर गरिमापूर्ण उतरती है। मृगतयनी' 
की लाखी ने अपने बचपन की सहेली निन्‍नी--जों वाद में ग्वातियर की 
महारानी मृगनयनी बनी, से बाण चलाना सीखा था। आगे चलकर-.-वह 
उससे कही अधिक सू रा और युद्ध-कला में निपुण विकलती है। नश्वर दुर्ग की 
रक्षा के समय उसे ही यह वयी बात सूभती है और बही यह आग्रह बॉधती है 
कि छापामार युद्ध की नीति अपनाकर रात के अषेरे मे छोटी-छोटी टुकडियाँ 
जाये और शत्रु के शिविर पर इधर-उधर से अचानक घावा बोल दे । लाखी 
का पति अंटल उसके सुझाव को मजाक में उडा देता है :' तुम क्या जानो | 
अँधेरे मे दुश्मन की टुदाडियों पर कंसे हमला किया जा सकता है ? किले की' 
दीवारो के पीछे से वार करना अच्छा रहता है। लाखी एक नही सुनती और 
यह दिखाकर ही दम लेती है कि उसको युक्ति कितनी व्यावहारिक और काम 
की रही | वह स्वय रात मे युद्ध करते हुए दृश्मतन के हाथों वीरगति को प्राप्त 
होती है। इतना ही नहीं, दम तोडते-तोडते भी दुश्मन के एक सेनिक के टुकड़े 
कर जातो है। 

सकट की घड़ी मे लाखी की बुद्धि और पेनी हो उठती है। उसे और 
मुगनयनी को पकडते के लिए तुर्क सैनिक आते है तो उसमे से एक सैनिक के 
वख्तरबन्द की छेदो से कॉकती आँखो पर वहू अपने तीर का भिश्वाना साधती है । 
इनसे निबटते ही वह विव्यासघातन पिल्‍ली नठिनी की ओर बढती है, जो दुर्ग 
की रक्षा-योजना शत्रु को बताने के लिए खाई पर से रस्से की राह जा रहो थी । 
लाखी लपककर रस्सी का एक पिंरा काट देती है। विश्वासघातन खाई मे 
गिरकर ढेर हो जाती है। झाँसी की रानी या रानी दुर्गाबती से ही नहीं, लाखी 
कैसी भी राजमहिला या प्ामरिक परम्परावली वारी से बडी सहजता से 
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होड ले सकती है । 

भाँसी की रादी' मे भी शत्रु से आमने-सामने लोहा लेनेबाली अकेली 
लक्ष्मीबाई ही नहीं, कई और नारियाँ भी है। हिन्दू वर्ण-व्यवस्था मे उन सभी 
समुदायों को-- विशेषकर उन निम्तजातियों की अवहेलता की है--पर इनमे से 
हरएक अवसर के अनुरूप सिद्ध होती है । इनसे ही भलकारी दुलेया भी है, जो 
जाति से बुतनकर जुलहन है पर अपने को सहज मन प्रस्तुत कर देती है कि रानी 
के छंदुम वेश में गत्रु-शिविर मे जायेगी' ताके रात्ती इस बीच सुरक्षित स्थान 
तक पहुँच सके । यह दुर्योग ही था कि विश्वासघाती दुल्हाजू वहाँ बैठा था और 
योजना विफल रही। कलकारी पकडी जाती है। वर्मा जी मे इस बोर नारी के 
चरित्र-चित्रण की ऐसी कोमल रग-रेखाएंँ दी हैं कि मत पर छाप बनी रहती 
हैं। उसकी बुन्देलखण्डी बोली तो रानी को ही वहीं, पाठकों को भी मुग्ध कर 
लती है । 

शहर दूल्हाज़ू को शत्रु मिलता है, एक महिला के रूप मे जव वह अग्रेजों के 
लिए भाँसी के क़िले का फाटक खोलने का प्रयत्त करता है तो उसको चुनौही 
मिलती है सुन्दर से, जो उस पर तलवार से हमला करती है। दुल्हाजू एक छुड 
से बार मेलता है। तलवार टूट जाती है। मगर बह लडती रहती है, तव तक, 
जब तक कि वह एक ब्लविटिश सिपाही की गोली का शिकार नही हो जाती। 

सचमुच, इन पराक्रमी नारियो के द्वारा झाँसी की रानी का गौरब दीप्ति 
से और भी मण्डित हुआ। लहू-लुहान मुस्लिम नतेकी योद्धा मोती बाई की सॉँस 
रानी की गोद में ट्टती है। अपने में यही घटना पूरी साक्षी है कि देश के प्रथम 
स्वतन्त्रता-सग्राम में हित्दू और मुसलमात्तों के रक्त एक साथ बहे थे | धर्मा जी 
अपने पाठक जग॒त्‌ को चेष्टापुर्वक इस सन्देश से अवगत कराते है । 

वर्मा जी के सामाजिक उपच्यासो को युवा नारियाँ, अपनी प्रेम-भावता के 
जिए घुलती नही रहती । यहाँ तक कि जो परम्पराओं में बहुत जकड़ी हुई है, वे 
भी समय पड़ने पर सारे बन्घनों को साहसपूर्वक झटक देती हैं । कुण्डली चक्र 
उनके प्रारम्भिक उपन्यासों में है। इसका ताथक अजित मजनूँ बना डूँगर- 
शादियों मे मटका करता है। किल्‍्तु वहु पहले की प्रणय-कथाओं के नायकों की 
तरह नतो प्रेयसी के लिए रोता फिरता है, व अपने को बुलाता ही हे। 
उसका कार्य-व्यवहार तपस्वियों जैसा चलता रहुदा है। उसवदोी' प्रेयसी पूजा 
भी लेला नही वन सकती | वह जब देखती है कि घरवाले ही उसके प्राणों के 
साथ खिलवाड़ करने पर उत्तारू है, तो घर छोड़कर पहाड़ियों मे निकल जाती 
है | देवी के मन्दिर मे रोती-कलपती हैं: 

“माँ, अनाथों का इस ससार मे कोई नही है। न सही, परच्तु तुम तो' 
हो !” उसे बजित की याद आती है। भीतर ही भीतर खीजती है: “तुम 
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कायर हो ! आये और कुछ न कर सके ।*“'हाय, मैने चिट्ठी लिखकर 
बहुत दुरा क्रिया। व्यर्थ अपनी तणज गेंवायी । 
मन्दिर मे अचानक दीया बलता देख अजित वहाँ पहुँचता है। पूजा के 
अत्तिम शब्द उत्तके कानो मे पड़ते है । अभिभूत होकर पुक्रार उठता है बह " 
“पूजा *।” अँबेरे में किसी की आवाज सुनते हो पूजा अचेत ही जाती है । 
अजित उसे संभालता है और चलने के लिए कहता है। 
“मैं अब कहाँ जाऊँ पूजा धीरे से पूछती है । 
“तुम कहाँ जाना चाहती हो ? * 
“कहाँ बतलाऊँ | ससार में कौन बेठा है मेरा | इस जलराध्ि में 
घकेल दो | 
“में | मैं इसके लिए थोड़े ही आया था पूजा 
“तब काहे के लिए आये थे ! मुझसे पूछते हो कि मैं कहा जाऊं ** 
प्रतिज्ञा करो कि अपनी शरण से कभी दूर त करोगे 7 
लगन की तायिका रामा भी बडी दृढ़ प्रकृति की है । पिता पर्याप्त बहेज 
नहीं दे पाता इसलिए बारात लौट आती है। किन्दु देवसिह को रामा से प्रेम 
है। वह उससे छिपकर मिलने आता है तो उसे भी अपनी ओर आकर्षित पाता 
है । एक दिन इसी प्रकार चोरी से आय। होता है कि कोई पीछे से वर करता 
है और वह॒ सीढ़ियों से नीचे गिरकर धायल हो जाता है। पहचाने जाने पर 
रामा के परिवारवालो को बहुत खुशी होती है । रामा इस अनिश्चय में कि 
पिता न जाने कसा व्यवहार करें, सारा लाज-सकोच 'मुलाकर, पति के 
परिवारवालों को सुचित करने को दौड़ती है। चढी हुई बेतवा की पार करती 
है और समुरालवालों को किसी तरह कुछ-कुछ बताती है ससुर अपनी छह की 
साहमसिकतः से प्रभावित होकर पास-पडोसियों को गर्ब के साथ पुकारता है : 
“अरे, आओ रे भाई ! देखो कसी हीरा-सी बहू आयी है! **-* 
देवसिह लिया लाया है । आज ससुराल में है, कल को आ जायेगा। 
बदमाश ने वहू को अकेल ही पहुँचा दिया है। नदी तैरकरः आथी है। 
दुबली-पतली है, परन्तु बदी बीर है ! 
और बच्चों की तरह हिलक-हिलकर रोने लगता है। रामा की साहुसि- 
कता दो पश्वारों के बीच आयी खाई को पाट देती है । 
अबल सेरा कोई उपन्यास 948 मे प्रकाशित हुआ था । वर्मा जी ने जिस 
समस्या को यहाँ उठाया है, उस पर कितने ही लेखकों मे अब तक उसपर विचार 
किया है। समस्या के अन्तर्गत मुख्यतः आते है एक ओर वे अन्तविरोध, जो यौन 
सम्बन्धी की पारम्परिक घारणाओं के क्रमिक क्षय से उपजे है, और दूसरी और 
वे नये मुल्य, जो तारी के बढ़ते स्वातन्त्य तथा पुरुष वर्ग के साथ उसके सम्पर्के- 
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विस्तार की देन हैं। इस उपन्यास में भी निम्न मध्यवर्गीय कुन्ती, सम्पत्त घर 
शी निशा से अधिक साहसी प्रमाणित होती है | दोनों दो राजनैतिक 
वार्यकर्ताओ, अचल और सुवाकर, के सम्पर्क में आती है । दोनो ही क्षचल से 
सगीत मीखने लगती है । और स्वभावत उनसे परस्पर मधुर भाव उमग उठते 
है। कुस्ती का सुधाक र के साथ विवाह हो जाता है जबकि निशा का वही के एक 
अन्य थुवक के साथ | अचल और कुन्ती मे बराबर भेट होती रहती है। कुछ दियो' 
बाद निशा का पति साम्प्रदायिक दंगे मे मारा जाता है! कुन्ती अचल को तिशा 
के साथ विवाह कर लेने के लिए समझाती है । उसका महमत हो जाना इसे एक 
आन्तरिक सुख पहुँचाता है। इसके विपरीत, कुन्ती के अपने पति सुधाकर के 
मन मे ईप्या और शकाएँ घर कर चलती है। विशेषकर बहु जब देखता है कि 
अचल और कुन्ती अब प्राय ही मिलते-शेटते है। सुधाकर का यह शका भाव 
कुन्ती को अन्त में आत्महत्या के लिए विबश कर देता है। यह आत्महत्या 
कुृ्ती को कायरता नहीं थी, वीरता थी | कभी अचल के लिए उसके सन में प्यार 
उठा था । उसने आशा ऐसी अवश्य की थी कि सच्ची बनी रहने के लिए सुधा- 
कर उसके प्रति क्ृतज्ञ होगा। किन्तु सुधाकर इसकी सच्चाई को देख नहीं पाता 
हैं; उत्ठे शका ही करने लगता है। वह आत्महत्या करती है तो उसी के प्रति 
ऋ्रोधोन्साद में । 

कुन्ती के विपरीत एक पाज लाने के उद्देश्य से, वृन्दावतलाल वर्सा ने निशा 
जैसे का चरित्र सृजित किया है। निशा सयत स्वभाव की है | वह अपने और 
अप्ने पति के बीच एक सतुलन बनाये रखती है। इसीलिए सुखी और प्रसन्न 
रहती है । इस रचना की केन्द्रीय समस्या को प्रस्तुत करती है, कुस्ती और 
सुधाकर की जोड़ी और जिसका समाधान सुझाती है सिशा-अचल की जोडी । 
निशा जानती है कि अचल' उसकी अपेक्षा कुन्ती को अधिक महत्त्व देता रहा है 
इसी लिए बह कहुती भी 

“तुमको यदि जीवन-सगिनी के रूप में कुल्ती मिल जाती तो तुम 
बहुत सुखी रहते। 
इस पर अचल का उत्तर होता है । 

“सम्भव है। मै उसे चाहुता भी रहा हैँ। तुमसे छिपार्गा नही। 
शायद तुमको मालूम भी हो | कह नही सकता मेरे और उसके समन्वय का 
क्या रूप होता | तुमकों पाकर अब और कुछ पाने की इच्छा नहीं रही । 
मे बहुल सुखी हूं ।” 
दोनो की पारस्परिक समझ का आधार है वास्तविकता का ठीक से अनुमान 

कर पाना । एक दित निशा अचल से कहती है कि सुधाकर और कुन्ती के संबंधों 
में तमाव-सा आया लगता है । उत्तर मिलता है भअचल का कि पत्ति-पत्नी में कभी- 
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कभार ऐसा हो जाना अचरज की बात नही; “मेरे-तुम्हारे बीच भी हो सकता 
है ।” निशा इसे असम्भव कहती है। अचल उसे समझाता है कि यह कैसे सम्भव 
हो सकता है : 

“पहले तो देहु की माँग को पूरा करते के लिए प्यार-दुलार की 
भाडी लगा दी, फिर हुआ कुपच । या देह की माँग का आरम्भ से ही 
तिरोध कर उठे, आत्मा या परसात्मा की उपासना में, जो बहुत कन 
सम्भव होता है। कोई भी अवस्था हो कि बस गृह-कलह छिंडी । देह की 
भाँगो और उनके तिग्नह का समन्वय हो उस अनबन को असम्भव बना 
स्कता है। 
यहाँ वर्मा जी ने जो साहसपूर्ण चित्रण किया है, वह अपने ऐतिहासिक 

अथवा ग्रामीण पृष्ठभूमिवाले उपन्यासों में किये चित्रणों से भिन्‍न है। उनका 
आशय यही है कि दाप्पत्यः जीवन में यथार्थ साहुस जीवन' की बात्तविकताओों 
के साथ सामजस्य लाने में रहता है, तनाव आते देने मे चही । वर्मा जी यथार्थ- 
वाद के पक्षघर है, कोरी भावुकता या स्वच्छन्दता के नही। 


ह। 
सामाजिक उत्तरदायित्व 


वुन्दावनलाल वर्मा में कलाकार के नाते अहम्मस्यता का भाव कभी 
नहीं आथा। “अपनी कहानी मे वे कहते हैं * “से कोई पुजारी, उपदेशक, 
पादरी या सुल्ला नही हू । परन्तु सभाज के प्रति सेरा कुछ कर्तव्य अवश्य है। 
कलाकार को समाज और व्यक्ति के प्रति सवा उत्तरदायों रहुना होता 
है।' 
उनके मन मे देश की स्वतन्त्रता का प्रश्न सबसे प्रमुख था। इसमे कोई 
अत्युक्ति नहोंगी कि हाथ में लेखनी उन्होंने छी ही इसलिए कि देश के 
स्वतल्त्ता सघर्प मे अपना योगदान सम्मिलित कर सके। उन्होने बुन्देलखण्ड 
के इतिहास और लोकगाथाओ से ऐसे ही कथा-प्रसंग चुने, जो मानव-मन मे 
तीब्र देशप्रेम और संघर्ष की मावता जगा सके। उनके उपन्यासों के इस पक्ष 
पर काफी-कुछ कहा जा चुका है। यहाँ इतना ही और कहना है कि गाँधी जी 
की इस अवधारणा को वर्मा जी नही मान सके कि अहिसा को भी, एक सत्य 
के रूप मे, सभी परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। इस विषय को 
उन्होने बार-बार उठाया है, विशेषकर 'वेबगढ़ की मुसकान' में | यह उपन्यास 
लगता है, देवगढ के जेन मन्दिरो के अवशेषो से प्रेरित होकर ही लिखा गया है । 
कथानक में मिम्नजातीय स्त्रियों और पुरुषो का एक दल जैन घर्मं को अगीकार 
करता है। अनुप्ठान स्वय सम्राट की उपस्थिति में होता है। इस दल के ही एक 
सदस्य बुद्धा, ने विसती की है कि उन सबको जैन धर्म से दीक्षित कर लिया' 
जाये। इस पर भुनि भहाराज प्रसन्‍न भाव से कहते है : 
“हाँ, सभी मातव बराबरी के है। हो जाओ जैनधर्म के पालन 
करनेवाले | हिसा छोडनसी पडेगी ।'' 
बुद्धा का उत्तर होता है : “छोड़ देगे महाराज, हम खेती-पाती' 
करेंगे। पर यदि कोई हमे सताने आ जाये तो ? 
सम्राट्‌ बोल उठते हैं: “अहिसा शूरवीर का अलंकार है, कायर 
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कृत कलक है। सतानेवाले के लिए अपना बनुष-बाण और खड्ग और 

दुढता के साथ हाथ में ले लो। ठीक कहा है न बुनि महाराज ? 

मुनिश्नी सहमति में मुसकरा देते है। सम्राट स्वयं बन्दियों के मृत्युदण्ड 
को आजीवन कारादण्ड मे बदलकर अट्टिसा धर्म का पालन कृश्ते है । उतके 
प्रसग में वीरता का यह एक यशस्कर कार्य होता है। 

देश के स्वतन्त्रता सघर्ष की एक बड़ी महाभारी थो हिन्दू-मु स्लिम मतभेद | 
वल्दावनलाल वर्मा ने एक भी अवसर चूके बिना यहां कौ सभी बडी जातियों 
मे एकता की आवद्यकता पर बल दिया और दिखाया कि जन-साधारण में तो 
घार्मिक भेदभाव थे ही नहीं । वस्तुत विदेशी शासकों ने यहाँ के आपसी 
पूर्वाग्रहों का लाभ उठाया और कलह की सर्जना कर अपना स्वार्थ साथा। 
'काँसी की रानी मे स्वतन्तता-सग्राम' छिडने पर हिन्हू और मुस्लिम रकत 
एक होकर बहते है। रानी के साथ व्व्वासधात भी करता है तो एक हिल्हू 
मुसलमान नही, जबकि फ्ँसी के मुसलमानों को अपनी ओर फाड लेने की 
किसी जुगत की अंग्रेजो में बाकी नही रखा। 'दूढे कॉर्टे! मे भी शुबराती एक 
मुसलमान ही है, जो मराठो के प्रति वफ़ादार बता रहता है और हिन्दू सेनिक 
मोहनलाल से उसकी गाढी मित्रता बनी रहती है । 

वर्मा जी के सामाजिक उपन्यास प्रत्यागत में एक हिन्दू कुछ काल के लिए 
मुसलमान बत जाता है।घर लौठता है तो प्रायश्वित्त कर लेने पर भी 
बिरादरी उसे स्वीकार नही करती | परम्परावादी हिन्दुओ के लिए बहू अछूत 
हो चुका, पर प्रगतिज्ञील युवावर्ग उसे अपनाता है और समाज द्वारा बिलगाव 
के प्रयत्तों से पार पाने की चेष्टा करता है। इसी प्रसग मे वर्मा जी ने निम्न 
कुल में उत्पन्त एक व्यक्ति से आमना-सामता कराकर उच्च जातियो के नैतिक 
मानदण्डो के निरतर छीजते हुए प्रसंग को उघेडा है । यह व्यक्ति है हरीराम, 
कथा-नायक का अचुचर । इसे भी बिरादरी से बाहर कर दिया शया है: क्योंकि 
यह उस जाति-बहिष्कृत उच्चवर्णी की सेवा-टहल में लगा रहता है। हरीराम 
इस सबकी चिन्ता नहीं करता । कहता है : 

“मेरः उन ससुरों ने क्‍या बिगाड लिया ? मुझे कौन लड़के-लडकी 
व्याहना है । मैने तो अपनी जाति के कुछ पचों से अभी-अभी कहा हैं कि 
तुमने मुर्छे बिरादरी से अलग नहीं किया, बल्कि मैने तुम गोगो को ज 
से ख्ारज किया। 
वतिरादरी भे फिर से प्रवेश पाने के लिये उसे प्रायश्चित्त के नाम पर पत्रों 

गो केवल खिला-पिला देना होता। किन्तु वह साफ नाही कर देता है। कहता 


हैं; 


सामाजिक उत्तरदायत्व थैः 


“महाराज, मैं शराब नही पीता, और न अपने पी को खुश करने 

के लिए भेरे पास दो रुपये फ़ालतु है । 

उपब्यास भर में सबसे अच्छा और विशिष्ट चरित्र हरीराम ही है । 

हिन्दू समाज के जाति और बिरादरी-गत अवरोधो से उत्पत्व मानवी 
समस्याओं को वर्मा जी के उपन्यासों में बत्र तत्र उठाया गया है। इसका हव- 
रूप सचमुच वहुद ही विस्तृत और वहुरगी हैं| एक ओर जाते है ऐसे भी चरित्र, 
जिन्हे अपनी जातीयता का यथाथे में गये है, तो दूसरी ओर ऐसे भी, जो सभी 
चर्जनाओं को साहसपूर्वंक अमान्य ठहूराते हैं । दोनो श्ल॒वों के बीच भाते है वे 
भीरू-प्रेमी मंगल, जो अपने अवरोधों को उलॉंघ नहीं पाते। इस कट्टर जाति- 
प्रथा से उन बच्चों की समस्या उठ खडी होती है, जो जन्म से सक्कर और अवेध 
है, ज्यादातर अवेध ही । 

वर्मा जी के सामाजिक उपन्याप्त 'संग्भा भे रामचण्ण ऐसी ही सनन्‍्तान 
है, जिसके पिता है पण्डित सुललाल और माँ उनकी बहीर रखेल | पिता धनी 
है, पर रामचरण अपनी स्कूल मास्टरी में मगत है । अलग ही रहता है। एक 
दित, अपवी नौकराती गगा के साथ गहूर जाते हुए, सुखलाल पर कुछ डाकू 
आऊकमण करते है। सब उसे मारा गया मान लेते है। रामचरण पित। की श्षम्पत्ति 
हथियाने के सन्देह भे पकड़ा जाता है। सुखलाल की बेटी, रांजावेटी, विधवा है 
और पिता के पास ही रहती है। इनका एक सम्वन्ध। भिलारीलाल, सारी 
सम्पत्ति के अपने भाग को राजावेटी के पक्ष में त्याग देठा है, ताकि उसे कष्ट 
न होने पाये। 

उधर सुखलाल को कुछ जाते-परन्र लोगो का डाकु दल सुक्त करा देता 
है और अदालत में चलता सम्पत्ति का विवाद तथा' रामचरण पर कर्थित हत्या 
का आरोप आदि के सारे मामले शास्त हो जाते है! रामचरण का ऐसा आत्म- 
विलोपी आचरण देखकर युखलाल बहुत प्रभावित होता है । बह अब अपनी' 
सारी सम्पत्ति बंध बेटी राजावेटी और जचेध बेटे राम चरण मे बॉट देता है । 
बुन्दावतलाल वर्मा ने रामचरण जैसे चरित्र को आगे लाकर उच्च वर्णो की 
इस मूल धारणा पर आधात किया है कि अवध सब्तान सदा अत्पबुद्धि और 
कूटिल हुआ करती है। यहाँ ध्यान देने की वात इतनी ही है कि उपन्यास के 
सारे धू्ते चरित्र उच्च वर्णो के है; जबकि रामचरण जन्म से भर्वंध होता हआ 
भी नेक और सदाचारी बना रहता है: साथ ही उत सबसे कही ऊंचा, जो ऊंची 
जाति जे जन्म लेने के कारण सामाजिक माम-सम्मान के अधिकारी बनना 
चाहते है । 

लगन' में वर्मा जी दहेज प्रथा के प्रवन को उठाया है; जिसके कारण देश के 
लाखो युगल अपने सुखी और शान्तिपूर्ण जीवन से वचित रह जाते है । उन्होते 


हि बुल्दावनलाल वर्मा 


इस बात पर बल दिया है कि युवक और युवती वर्ग स्वयं ही इस समस्या का 
समाधान प्रस्तुत करें। उन्हें इस कुष्रथा को समूल नष्ट करना होगा, जिसने 
उनका जीवन विनष्ट कर दिया है । 

एक अन्य सामाजिक उपन्यास “प्रेम को भेंट' में वर्मा जी एक बाल-विधवा 
की चासदी से परिचित कराते है। यह विधवा है उजियारी, जो समवथरी युवक 
धीरज से प्रेम करती है। किन्तु उसे धीरज से कोई प्रतिदान नही मिलता क्योकि 
बहु प्रचलित रूढि के बन्धनों मे जकड़ा हैं। वहु एक अन्य युवती से प्रेम करते' 
लगता है। उजियारी बदला लेने की भावना से उस युवती को विष देने का 
प्रयत्न करती है। किन्तु वह विष-युक्त भोजन धीरज के खाने में आता हे और 
उसका प्राषणान्त हों जाता है। इस प्रकार, विधवाओ के प्रति वर्मा जी का 
सहानुभूतिपरक भाव सन्दिग्ध बना रह जाता है। आसदी जितनी उजियारी 
को मोगनी पड़ती हैं, उतनी ही उत्त समाज को--जो एक युवती को अपने 
सहज प्रेम के अधिकार से वचित रखता है । 

अचल मेरा कोई में वर्मा जी एक विधवा को पुनविवाह का अवसर 
देकर इसी समस्या का एक सकारात्मक समात्रान प्रस्तुत करते है। “प्रेश की 
शेंढ' के समाधान को भी निरा नकारात्मक नहीं ही कहा जा रूकता। वर्मा 
जी ने स्पष्ट यही किया है कि अपने स्वाभाविक आवेगो को सन्तुष्ट कर पाने के 
अधिकार से वचित हो जाने पर एक विधवा का स्वभाव किस प्रकार विकृत 
हो जाता है। 
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लेखन के साथ-साथ वर्मा जी का चिन्तन मिरनन्‍्तर विकसित होता चला 
गया है। आरघ्म से उन पर परम्पराओं का अभाव था। लेखन का प्रेरणा- 
सूल था, मतुष्य के रे हुए उन विधि-विधानों की चासदी का सज्ञान, जो पुराने 
हो चुके थे । समप्र के साथ परम्पराओ की सीनाएँ, पीछ छूटी और समस्या के 
समाधान हैत उनकी विचा[र-दष्टि प्रगतिशील हो चली | 

बर्माजी जरीब्वरवारद। वही थे। उनकी मान्यता थी कि एक सर्वोच्च 
शवबित है अवश्य, ज॑ंसा कि अपनी कहानी मे स्पप्ठ उन्होंने किया है: 

“यह महाशवित, जिसे हम परमात्मा कहते है, इतनी सुक्ष्महूप है 
और हमारी साध१रण बुद्धि इतनी स्थूल है कि योग इत्यादि के द्वारा ही 
उसके दर्शन हो सकते है ।” 
वर्मा जी इस पक्ष में थे कि भगवान्‌ के प्रति श्रद्धा और विश्वास 

रखता तो आवश्यक समझे, “परन्तु अन्च-दिश्वातों से बचे रहें।” बर्मा जो 
ने अन्धविध्वातों का तामता सर्वप्रथम विराट की पश्चिमी मे किया 
था। यहाँ कुमुद नाम की एक युवती है, जिसे गाव के लोग भगवती दूर्गा 
का अवतार रसभते है। स्वरय कुछुद जानती है कि यह सत्य वही, वह तो 
देवी की सकत मात्र है। किस्तु भोने गाँवदालों का लब्थविश्यास दर करने मे 
असमर्थ रहती है । परिव/र को इससे कुछ आथिक लाभ नी होता रहुता हे । 
किन्तु पथित्रता का दिखावा बवाये रखने के लिए कुमुंद को कूजर के प्रति अपने 
प्रेमभाव का भी दमग करता पड़ता है | कथानकछ के अस्त में, यह प्रजंठ होता है, 
जब बढ़ एव सामान्य स्त्रों की नाई नदी मे कुदकर प्राणत्यःग करने का भिश्चय 
कर जिती है और प्रेमी के आगे अपने दो समापिस बार देनी । 
अन्धविश्वास ही इस उपन्यास का झछय विषय नही। वर्मा जीने इस मे 
सामनन्‍्त बर्गे की उतर निष्फल चेष्टाओं का वर्णक किया है, जो उस रूपसी 
“भगवती पर काबू पा जाने के लिए उ्होने कीं । 


[का 


नई 
भी हो 
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अन्धविश्वासों और देवी शक्तियों के प्रति, वर्मा जी अपने परवर्ती उपन्यासो' 
मे और भी दो-दूक हो गये हैं। 'अहिल्याबाई उपन्यास में अहिल्याबाई 
कहती है : 
“दान-पुण्य, होम-हवन, जप-तप सब व्यर्थ हो गया। मेरा पृत्र 
गया ! दौहितर, दामाद और पुत्री का अन्त हुआ ! मै अब और क्या देखने 
के लिए बची हुई हूँ ! कोई आड़े न आया। भजन-पूजन सब असफल ! ये 
जितने अन्धविश्वास हैं, सब व्यापक भय के कारण उत्पन्न हुए है । देवी 
को जीभ काटकर चढाना, मुवित के नाम पर पहाड़ी पर से गिरकर आत्म- 
हत्या करना, खरगौन के चबूतरे-खम्भे और फरसे का पूजन, देवताओं के 
आगे पशुओं का बलिदान ! ओह, न जाने कितने घोर कर्म वर्म के नाम 
पर किये जा रहे है।“' 'अन्धविश्वासों को भय ही जन्म देता है . मैं सब 
प्रकार के भयो से लड़गी । 
ये भी एक स्त्री के शब्द है, जिसे प्रजा ने देवी का प्रतिरूप मान लिया था। 
परन्तु “विराटा की पश्मिनी' वाली कुमुद से ! वह कितनी भिन्‍न है, यही प्रत्यक्ष 
हो आती है और इस अतराल में लेखक की अपनी विकास-यात्रा भी 

साहित्य का सिद्धान्त या दशेन पक्ष का निरूपण व॒न्दावनलाल वर्मा के लिए 
कभी महत्वपूर्ण नही रहा। न ही उन्होने इतिहास का ही कोई युसगत दर्शन 
विकसित करने का प्रयत्त किया, यद्यपि उपन्यासों की सामग्री जुटाने-जाँचने मे 
भारतीय इतिहास का व्यापक अध्ययन उन्हे अनिवार्यत, करना पड़ा। उनके 
प्रगतिशील विचारों का विकास भारतीय स्वतन्त्रता के सघर्ष काल मे आगी 
व्यापक जाग्रति के अन्तर्गत हुआ | अपने समय के सर्वश्रेष्ठ को उन्होंने आत्मसातू 
किया, और उसीका निरूपण अपनी कृतियों मे दिया। एक अवसर पर, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे उनसे पूछा गया था , 

“आज तक आपने जो कुछ लिखा है उसे एक वाक्य में बतायेगरे ? 
उनका उत्तर था : 

“मैंने इतिहास को कला के चौखेटे में जड़ने का प्रयत्त किया है। 
फिर यह पूछे जाने पर कि वे आदंशंवादी है या सथार्थवादी, उन्होंने 
बताया - 

यथार्थ है घोड़ा, और आदर्श उसका सवार। सवार इस प्रकार 
घोड़े को चलावे कि घोड़ा अड़े नही और न दुलत्ती भाड़े। अच्छे निर्दिष्ट 
स्थान गए घोडे को ले जाये, खाई-खड्डो से बरकाता हुआ, कीचड़ और 
गन्दगी रे घोड़े को डूबने से बचाता हुआ । अकेला घोड़ा कुछ वही, अकेला 
सवार बेकार । मेरा बाद तो यह है ।* 
वर्मा जी ने ठोक ही कहा था। लेखक यथार्थ की व्याख्या अपने विचार 
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शो की सतरमिनी के ही माध्यम से करता है। इस प्रश्त को लेकर रूसी 
का दीना गोल्दमान से उनका बड़ा रोचक पच्र-व्यवहार हुआ था। इन्होने 
जी के कई उपन्यासों का रूसी में अनुवाद भी किया था। अपने एक पत्र 
होने वर्मा जी को लिखा था (दीना गोल्दमान के अपने गब्दों मे) - 

“आपने जो उपमा दी है, उसकों मैं उलठा करू : आदर्श है एक 
चखचल पखवाला घोदा और यथार्थ है उसकी लगाम । 

पखवाला घोड़ा मेरी कल्पना की उपज नहीं, वह रूसी और चीनी 
लोककथाओं मे प्रायः आता है। और साथ ही, उप्रके बहुत से चित्र बनाये 
जाते है। 

मेरी बातों की सच्चाई का अच्छा प्रमाण. आपकी रचनाएँ हैं। एक 
उदाहरण लीजिए : सू रबाई । बहु कभी जीवित रही थी या नहीं, इसका 
कोई भी महत्त्व नही है और न इस बात में पुस्तक की सत्य यथार्थ और 
ऐतिहासिकता है। महत्त्व इस बात हे कि भारत में! उस समय ऐसी नारी 
का अस्तित्व सम्भव था या नद्ठी। डा रामविलास शर्मा के विनार से 
सहमत होते हुए मेरा उत्तर होगा : हाँ, सम्भव था । और फिर उपन्यात्त 
में उस काल का वातावरण भी यथार्थपरक ढंग से चित्रित है, कल्पित या 
अमजनक सही । अत उपन्यास ऐतिहासिक है, बस यह सब काफी है, 
यही यथार्थ है। फिर उपन्यास मे कल्पना का जो मेल है तो उसका होना 
बिल्कुल अनिवार्य है। अगर उपन्यास में कल्पना नहीं होती तो कलात्मक 
और वैज्ञानिक पुस्तकों मे कौसा फर्क पडेगा। कल्पना में कोई आदर्श नहीं 
है, आदश्शवाद बिल्कुल' दूसरी बात में है। बिना कल्पना के कला का 
अस्तित्व सम्भव नहीं है। उत्त परिभाषा मे एक आत्तरिक विरोध है, जो 
उसको निररथक बनाता है। जो कलाकार जपनी रचनाओं में जीवन का 
दुढ आधार खोकर या जानबूककर छोड़कर आकाश में उडता है और 
बहाँ अपनी कल्पना के पखो से बादलों के बीच फरफराता तैरता है-- 
वह आदशंवादी है। उसकी इहृंतियाँ भी कभी आकर्षक हो संकती' है, 
लेकिन लोगो के लिए उनकी न बडी आवश्यकता है न विशेष रुचि | परन्तु 
यथार्थवादी भी जब अपनी कला में कल्पना का मेल देता है तो वही' 
कंत्पना का स्वतन्त्र खेल नहीं है वरनू उत्त पर कृल्लाकार की विचारधारा, 
उसके दृष्टिकोण का प्रतिबिम्ब, छाप होती है ।**'यह्‌ ठीक है कि प्रत्येक 
कलाकार किसी एक पथ की ओर भमिदश करता है । महत्त्वपूर्ण प्रघन यह 
है कि किस पथ की ओर वह निर्देश करता है ? उत्तर केवल एक हो 
सकता है: या तो आगे या पीछे | है न ? दोनो पथ आज अच्छी तरह 
ज्ञात है और हर एक आरम्भ से ही चुनते को मजबूर हैं । 
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स्पष्ट ही दीता गोह्दमान यथार्थ और आदर्श की दाशनिक परिभाषाओं 
के बारे में सोच रही थी, और सम्भवत्त, उनके मन में अपने सेद्धान्तिक लक्ष्य के 
प्रति विशेष उत्साह भी रहा। वर्मा जी भाक्सेवाद के विधिवत्‌ अ्रध्येता रहे 
बिना भी सामाजिक यथार्थ को भमली भांति समझ सके थे। यो विद्यार्थी-काल मे 
माक्स की दो-एक पुस्तक उच्होते पढ़ी अवश्य थीं। वे उम काल के उन थोडे-से 
भारतीय बुद्धिजीवियों थे थे, जिल्होने मार्क्स के खत के वियय में सुना-जाता 
था। किन्तु उन्होंने मार्क्स का अध्ययन ने थी किया होता तो भी सामान्य जन 
के प्रति हादिद्वता और झोपको के प्रतत उनमें इतना अधिक जुशुप्सा थी कि 
भारतीय समाज के सामाजिक मम्वन्धों और मानवी स्थितियों को समभते की 
सही अच्तदृ षिट देने के लिए पर्याप्त होती। वे भारतीय समाज के ढर्ग-सम्बन्धों 
और रामाज के अध.पतत के मूल कारण के विषय में वे कितने स्पष्ट थे, यह 
उन टिप्पणियो के दी उद्धरणों से ही देखा जा सकता है, जो उन्होंने चाणक्स 
[प्राय. चौथी शताब्दी ई० पू०] घर उपन्यास लिखने के लिए कही नोट किये 
थे। ये सब अंग्रेजी भे थे और सर्वप्रथम डॉ. रामविजासत वर्मा हारा सम्पादित 
सपालोचक' के जनवरी 959 के अक में प्रकाशित हुए थे -- 

“गरीबी की शिला दी जाती थी, मत पर अकित कर-करके उसे 
आचरण का अग बनाया जाता और इस प्रकार बडी मात्रा में घन की 
बचत की जाती । उस धनराशि का अधिका अच्छा उपयोग किया जा 
सकता था, प रन्तु किया नही गया। इसी की देत थे, मिष्किय घनी समाज 
और विराट सख्या में निरा निर्धन जनवगें। परिणाम , भूमि और चतच- 
सम्पत्ति पर स्वामित्व! युद्ध होने पर, जो प्राय, ही हुआ करते, अधिकाश 
निर्धनों के लिए केवल मालिक बदलते । इने-भित्रों की झरता आक्रमणों के 
सभास से रक्षा न कर परयी और अन्त को देश स्वतम्तत्ता खो बैठा । 
उक्त टिप्पणी प्रकट है कि अपनी पीढ़ी के झगस्यासकारों मे वर्मा जी 

उन विरलो में से थे, जो बर्ग-सम्बन्धों और उनके परिणामों को' स्पष्ट देख 
सके । यह भी वे समझ राके कि क्ये भारतीय सामन्तवाद देश को अग्नेज्य के 
हाथ खो बैठा । वर्मा जी की दृष्टि में शारतीय दर्शन तक, जिसका तव बडा 
गुणभान किया जा रहा था--पु]तरीक्षण किये जाते योग्य रहा। इसका 
आध्यात्मिक पक्ष तो कभी उन्हें प्रभावित न कर सका । वे कहते है : 

“निराशा का दर्शन बनाम जीवन का बर्शव । गेठों का जीवश' जीने 
के लिए इतने-इतने लोग दौड़ : इस तथ्य से यही प्रमाणित होता है कि 
बाहीं न कही जीवन के सिद्धान्त और उस काज के मसाज की सरचना मे 
ही कोई अन्तर्जात दोष रहा। 
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वृन्दावतलाल वर्मा वास्तव मे सामाजिक चेतना सस्पत्न अथवा, आज की 
भाषा में कहें ती, “एक प्रतिबद्ध लेखक' थे। जो भी समस्याएँ उन्होते प्रस्तुत 
की, सब सामान्ण जन को सामने रखकर, शोधित वर्ग के दृष्टिकोण से ही, 
और समाधान भी उनके सामाजिक यथार्थ के अन्तर्गत ही खोजकर निकाले- 
चुझाये । 


9 
मृगनयनी 


'भाँसी की रानी वर्मा जी का प्रख्यात उपन्याभ्ष है, किन्तु उनका सर्वश्रेष्ठ 
उपन्यास 'मुगनयनी ही है। राँसी की राती मे उनका ध्यान इस ओर केन्द्रित 
रहा कि ब्रिटिश और भारतीय लेखकों द्वारा जो कलक उस अप्रतिम गूर और 
देशभक्त मारी पर लगाये गये, उनका निरारकण हो सके | परिणाम स्वरूप 
फाँसी की रानी' मे एक सूजेता लेखक के ऊपर उनका इतिहासण हावी रहा। 
मुगतयनी' मे मानसिह तोमर के राज्यकाल को फिर से जीवित करते समय 
ऐसी कोई विबदशता सामने नही थी। सभी इतिहासज्ञ एकमत है कि तोमर वश 
के शासत-काल का स्वर्णयुग मानसिंह का ही राज्यकाल (!486-56 ई०) था। 
वर्मा जी ने अपनी पूरी यत्नशीलता के साथ उस काल की जाँच-परख की है। 
जैसाकि वर्मा जी स्वयं बताते है: 

“पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त और पोलहवी के आरम्भ को, आधथिक 
और राजनीतिक दुष्टियों से, भारतीय इतिहास का सबसे जटिल, कठिन 
और अन्चकारमय काल कहा जाये तो अत्युक्ति न होगा | उत्तर मे सिकन्दर 
लोदी और उसके सामस्तों का युद्ध, गुजरात मे महमूद बघर्रा की लूटपाट 
और रकक्‍त की होली; राजस्थान मे पुत्र के द्वारा राणा क्रुम्भा को विष 
ओर उससे फूटी अराजकता, मालवा मे गयासुद्दीत खिलजी और उसके 
उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन कों व्बरताएँ और बेलगाभ कामाचार, दक्षिण 
में बहमनी और विजयनगर राज्यो के युद्ध और अन्त मे बहमनी राज्य 
के पाँच टुकड़े, जौनपुर और विहार-बगाल में पठानों की लूट्मार और 
अग्निकाण्ड, और सबके बीच ग्वालियर पर भी सिकन्दर लोदी के पिता 
बहलोल के धावे, फिर तो सिकन्दर इसका नाश ही करने पर उतारू? पाँच 
बार हुमक-हुमककर उसने आक्रमण किया : पाँचों बार मानसिह तोमर के 
हाथो मूँह की खायी ! “मानसिह को नीचा दिखाने के लिए ही 
मागरा पर अपने दुश्त उद्दक्ष्य में सफल फिर भी न हो सका 
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ग्वालियर का घेरा डालकर, राज्य के एक भाग नरबर पर घावा बोला । 

इसमें सहायक बना राजासिह कछवाहा, जो तर॒वर पर अपना दावा कश्ता 

आया। ग्यारह महीने तक जनता ने दोनों का सम्मिलित सामना किया। 

युद्ध से हाथ तब खीचा जब खाने के लिए घास का सूखा तिनका तक ने 

रहा। छह महीने सिकन्दर को छावनी वहाँ रही : एस-एक भन्दिर, मर्ति 

और कलाकृति की बल-भर बची । 

मानसिह तोमर लोककथा के नायक बन चुके थे। वह कला और मृतिशिहप 
के बड़े प्रेमी थे। मान-मन्दिर और ग्रूजरी महल उन्‍होंने ही बनवाये और 
ग्वालियर की सगीतजाला भी स्थापित की ! कहा जाता है, तानसेन ने संगीत की 
शिक्षा यही पायी | मानसिह के इत' कला-अभभियानों मे उसकी राघी मृगनयनी सदा 
साभेदार रही। मृगनयनी क्षत्रिय कुल की नही थी, निम्न गुजर जाति की थी : 
जिनका मुख्य घन्धा गाय-भेस पालना होता था। मृुगनयनी का मूल नाम निन्‍नी 
था। मानसिह उसके रूप-सौन्दर्य पर ही नहीं, बुद्धि और वाकचातुरी पर 
भी मोहितहुए । नवी रानी होने भी, उनकी सबसे प्रिय यही थी। मानसिह ने यह 
विवाह ]492 में किया। अमर सगीत आचार्य बेजू बावरा मानसिह की ही राज- 
सभा के एक रत्न थे। कहा जाता है, रानी मृगनयनी को प्रसस्न करने के लिए 
इन्होने कई राग-राग्रितियों की रचना की, विशेषकर गूजरी टोडी और मगल 
गूजरी की । 

वर्मा जी ने 'मुगतयनी' के ऐतिहासिक ढाँचे मे दो प्रेमकथाएँ सँजोयी है। 
मानसिंह-मृुगतयती कथानक के साथ-साथ उसमें पिरोया हुआ अटल-लाखी प्रसग 
भी चलता है। अटल' निन्‍नी का भाई है । और लाखी बाल-सहेली । लाखी निम्न 
अहीरजाति की कन्या है और निन्‍नी के परिवार पर ही आश्रित । 

राई गाँव की ये दोनो बाल-सद्देलियाँ अपनी वीरता और सूदरता के लिए 
पहले से हो सरनाम है। मालवा का गयासुद्दीन खिलजी और ग्वालियर का' 
सानसिह तोमर, दोनों ही इन रूपसियो को अपने महलो की रानी बताने के 
लिए जाल रचते हैं। गय।सुद्दीत उन्हें फुसला लाने के लिए नदी गौर नटो की' 
एक टोली भेजता है! मानसिह को राई के ही बोघन पडित परामर्श देते है कि 
वे स्वय जाकर उनके आगे प्रस्ताव रखें। मानसिंह निन्‍ती पर मुग्ध रह जाते है 
और मृयनयनी ताम से उसे राती बनाते है। लाखी भौर अटल को भी ग्वालियर 
आ जाने का सन्देश भेजा जाता है। अटन इसके लिए तेयार हो जाता है, पर 
लाखी का स्वाभिमान उसे रोक लेता है । 

बोघन पण्डित ने मानसिहू और मृगनयनी का तो विवाह करा दिया, पर 
अटल और लाखी को ना कर दिया और बताया कि ज्ास्त्रों मे अन्तर्जातीय 
विवाह का विधान नही है। यह मो कहा कि मानसिह की बात और थी- राजा 
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को द्ास्त्र ने विशेष सुविधा दी है कि चाहे जितने और चाहे जिस जाति मे 
विवाह करे । धर्म के वराम पर चलती ऐसी अन्यायपूर्ण समाज-व्यवस्था पर अठल 
आर लाखी में विद्रोह जागता है। भगवान को साक्षी गानका, दोनों चुपचाप 
विवाह कर लेते हे आर, निन्‍्ती-लाखी को बहका लाने के लिए, गयासुद्दीन छारा 
शेजी हुई नटो की टोली में जा मिलते हैं । 

चन्देरी के सामस्त राजा राजसिह कछबाहा का नरबर पिछले ही युद्ध में 
खपलियर राज्य से मिला लिया गया था। उसे फिर से प्राप्त करने के राजसिह 
कभी से जोड़-तोड लड़ा रहा था। ग्वालियर की सेन्‍्य-भक्ति और दुर्ग की रक्षा 
योजवा का पता दगाने के लिए वह सगीताचाय बेजू बावरा को मावर्सिह की 
राजसभा मे भेजता है | आचार्य की जिप्या, और राजसिह को प्रेयसी कला भी 
उनके साथ जाती' है। वहाँ राजा मानसिह का मगीत-प्रेम देखकर बैज महाराज 
ऐसे अभिभूतर होते है कि अपने का उद्देश्य ही भूल रहते है । 

इस ढीच गयासुद्ीम' का सहारा पाकर राजतिह ग्वालियर पर भाक्र्मण 
करते है। बटल-लाखी सहित चटों की टोली वहाँ पहुंची हुई है। टोली वी 
सरदार भमिलली नटित इस अवसर को भगवान का दिया व+ दान मानती है। वह 
यह सम भती है गयासुद्दीत के हाथों सौपकर मुहमाँगा इनास पा सकेगी । वह 
लाखी दो वहाँ के सबन्जवाग दिखाती है। लाखी' उसे भिड़क देती है । बाता- 
बातों में उसे यह आभास मिलता है कि यहाँ के भद देते के लिए रात अँचेरे मे यह 
टोली दुर्ग से तिकलकर उधर जायेगी। लाखी खाई १र इतके वॉबे हु ए रस्से फो 
काटकर सारी योजना हो विफल कर देती है । इसी बाच सेना सहित सानसिह 
आ पहुँचते है यह चुनते ही कि दुर्ग को रक्षा एक न्‍त्री की सहायता संभव हो 
सकी, वे तत्काल समझ लेसे है कि वह स्त्री और कोई नहीं, उन! प्रिय रानी 
मृगनयनी की भियतम सहेलो लाखी ही होगी। गले से माजा उश्वारकर लाखी 
को उपहा।र स्वरूप प्रदात करते है जौर अटल और लाखी से पव/लियर चलने का 
अनुरोध करते हैं। 

मानसिह राह मे दुर्ग का निर्माण कराते हैं और अटल और लाखी को उसकी 
रक्षा का भार सौप देते है। इस बीच सिकन्दर लोदी आक्रमण करता है और 
दोलो दुर्ग की रक्षा करते मारे जाते है । आक्रमण भी विफल रहता है । सिकन्दर 
फिर आक्रमण करता है । मानसिंह यहाँ स्िकन्दर से भिडे होते है तभी गयासुद्दीन 
नरबर पर धावा बोलता है। तरवर की सेना को ग्वालियर से रसद नही 
पहुँचती और एक वर्ष के निरतर सम्राम के बाद, बचे हुए नरवरी झूर मूख से 
बिवश होकर हथियार डाल देते है . गयामुद्दीत समूचे नगर को मिट्टी में मिला 
देता हैं और कला और स्थापत्य की अमूल्य निधियों को नष्ट कर देता है। 
राजसिंह को तरवर नहीं, नरवर के खडहर मिलते हैं। 
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लौटने पर गयासुद्दीन को उसी का बेटा विप दे देता है। गुजरात का झासक 
ब्रा भी मर चुका होता हे। सिकल्दर ग्वालियर को मुहिम से लौट जाता हे 
और कुछ ही दिनो बाद काल का ग्रास बनता है। एक युग वाद जैसे अब जाप र 
ग्वालियर को चैन की सांस मिलती है। 

मृगनयती के दो बेटे होते हैं। पर सातसिह की बड़ी रानी, युमत मोहिसी 
के पहले से ही एक बेटा था। राजगद्दी पर कौन बैठे ” समस्या का समाधान 
मृगनयती प्रस्तुत करती है। बह एक पत्र मावसिह को लिखती है और दूसरा 
सुमन मोहिली को। दोनो में ही बहु इस बात की घोषणा करती है कि राज्य के 
उत्तराधिकारी के रूग में बहु सबसे बडी रानी के पुत्र विक्रमादित्य फो मान्यता 
देती है । 

मुगनय्नी का यह आत्मत्याग मानसिह को भौचक कर देता है। वहु रानी 
के इस निर्णय का कारण जानना चाहते है। मृगनबर्दी दो ही शब्द कहती है: 

उर्चब्यथा |” दोलों सौन हो रहते हैं। दोनो की आँखे सामने दीवार पर ठगी 

लाःबो की उस माला पर जा दिकती है और उनकी आँखे छलछला उठती है। 
दोनों एक-दूसरे को देखते है। आँखे फिर माला पर जा टँंगती है : बह्दी' गैसे 
स्मारज हो लाखी और उन अनमिनत' वीरों का, जो अपने राजा ओर रानी के 
गोरब को महिमामण्डित कर विस्मृति मे विलीन हो रहे। उपन्यास यही समाप्त 
हो जाता है । 

इस सक्षिप्त रूपरेखा से यह उजागर हो जाता है कि उपन्‍्यात्त के 
बाल्चविक नायक-ताथिका माससिह और सुग्रययती नहीं, अटल और लाखी 
हूं। दोनों ही राजदम्पति की तुलना में हर दृष्टि से बढे-चढे निकलते हैं। वह 
चाहे एक-दूसरे के लिए प्रेम की उत्कठता हो, चाहे अन्यायपुर्ण सामाजिक और 
बर्मिक्र प्रतितन्धों के विहद्ठ सघर्ष, और चाहे अपनी करत्तंव्यपरायणत्ता के लिए 
चरम उत्सर्ग । लाखी की पात्रता अटल से भी बढ़कर प्रमाणित होती है। दोनो 
जब गाँव त्यागने का निश्चय करते है तब अटल को ग्वालियर जाने की सूभती 
है लेफित लाखी का आत्मसम्भान वहाँ की सोचने भी नहीं देता । राजा का 
मरक्षण और वहाँ की सुक्ष-सुविधाएँ उसके लिए कोई अर्थ वही रखती ! आागे 
चलबार मार्यासह जब स्वय दोनों को चरवर की रक्षा मे जुटा हुआ पाते है, तब 
बे उन्हें ग्वालियर चलने के लिए सहमत करते है। इस समय भी अटल को उत्सू- 
कता ही लाखी को वाध्य करती है। लाखी वहाँ जाती है अवश्य, पर शर्ते 
रखकर ! अटल वहाँ के राजसी ठाठ-बाट में खो चलता है; मगर लाखी को 
वह सब नहीं भाता और अपनी जन्म-भू राई के नये दुर्ग का सुरक्षा भार 
लेकर लौट आती है। स्थ तो यह कि लाखीं मृगनयनी तक पर छा जाती 
है : भले ही उसका नास इस उपन्यास का शीर्षक बता और शुरू के कई अध्याय 
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लेखक मे उसी को केन्द्रित कर लिखे । जब तक वह निन्‍नी रहती है, लाखी का 
लोक जीवन के प्रति अनुराग इसकी भी साँसो में बसा रहता है, ग्वालियर की 
रानी बनने के बाद सब कुछ जेसे बिसर ही जाता है । अब तो वह सगीत मे 
रभी रहती' है, या ललित-कलाओं को सरक्षिका बन जाती है। 

सुगतयत्ी का निर्माण करने में वर्मा जी ने कोई जतन उठा नही रखा, 
पर उन्हीं के चुने हुए स्सार का भीतरी तके, मानो अजाने ही, लाखी के कुछ 
विशेष गुणों से पूर उठता है फलतः लाखी मृगनयनी से श्रेष्ठ उतरती है। 
मृगनयती के चरित्र को तो आकृति, बहुत कुछ, रानी ब्रनकर ग्वालियर आने के 
बाद राजा मानसिह की खराद पर मिली । इससे भिन्‍न, लाखी ने अपना चरित्र 
जन-जीवन की भट्टी मे गल-तपकर स्वयं गढा। मगनयनी का मानसिह के प्रति 
प्रेम उसकी पराक्रम गाथाओं पर आधारित है; जन कि लाखी का इस सामाजिक 
सत्य पर ठिका है कि उसके लिए अटल ने सभी समाज-गत मर्यादाओ को एक- 
बारगी लॉपघने का साहस किया | बाद को अठल मे कुछ दुर्बलताएँ जगी अवश्य, 
जो सामन्ती व्यवस्था से जुडी हुई थी, किन्तु लाखी इन सभी से सर्वथा अवछुई 
बनी रहती है। राई के दुर्ग की रक्षा में प्राणों तक का विसर्जन करके तो लाखी 
उत्त शिखरो तक जा पहुँचती है, जिन्हें उपन्यास का कोई और चरित्र छू भो 
नहीं पाता । अटल से उसके अन्तिम शब्द हैं: “देखो, मेरे बाद अपनी जात में 
व्याह कर लेना |” शब्दों के भीतर से कलक आती है बीते बरसों की समूची 
विडम्वना, जो जातिवाद को चुनौती देकर लाखी और अटल ने भोंगी। लाखी 
मुक्त हो गयी, कुछ दिनो बाद अटल भी युद्ध मे खेत होकर रह जाता है। 

चन्देरी के सामन्‍्त राजा राजसिंह की प्रेमिका कला अपने संगीत को बिसरा 
देती है और उसकी भेदिया बनकर ग्वालियर चल देती है। मानसिह के अधि- 
कार में गये नरवर पर फिर से अधिकार पा सकना--ग्रह कोई मामूली वात 
नही थी लेकिन प्रेमी का सौपा हुआ दायित्व कुला को पूरा करता ही था। 
गयासुद्दीन का स्रहारा सुलम हुआ और राजसिंह की मुराद पूरी हों गयी । 
नरवर मिला तो मगर खेंडहर । गयासुद्दीत के बबेर आक्रमण से वहाँ की कलापूर्ण 
सम्पत्ति ध्वस्त हो गयी । राजसिह गयासुद्दीन की तबाही को रोकने में असमर्थ 
रहा। यही नहीं, उसको अपनी सत्ता की भूख चुकने में नहीं आती । कला 
विरक्‍त होकर अपना सगीत प्रेम लिये सदा के लिए चली जाती है। स्पष्ट है 
कि यहाँ वर्मा जी ने पुरुष की अपेक्षा चारी को अधिक महत्त्व दिया है । 

किन्तु सब मिलाकर, कला का प्रसग बहुत युक्तिसगत नहीं बैठता । जो 
कला एक दित अपने प्रेमी का काज साथने के लिए संगीत तक को एक तरफ 
कर प्राणो को जोखिम मे डालती है , अपने गुरु बैजू बावरा की भरत्सना यह 
कहकर करती है कि राजसभा के समीत में बहुककर ग्वालियर आने का उद्देश्य 
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हो भुला बेठ ; वही कला अपने प्रेमी को तिलाजलि दे फिर सगीत को अपनाने 
चले : यह ग्राह्म नही लगता | लेखक ने उसे अपने प्रेमी पर भी विजय प्राप्त 
करते हए दिखाया होता तो बह कही अधिक उपयुक्त होता। राजरसिंह से वचन 
तो वह ले ही सकती थी कि वह नरबर की विनष्ट कीति को फिर से प्रतिष्ठित 
करेगा। यह भी सच है कि उसने कई नये राजभवन बनवाये, जिनके अवशेष आज 
भी खड्डे है। सम्भवत, नरवर के कला-भण्डारों का विनाश वर्भा जी को इतना 
आधात पहुँच गया कि राजसिह के चरित्र पर से उतका नियंत्रण ही शिथिल' 
हो गया। फिर तो यथार्थवादी चरित्र-प्रस्तुति पर या बेहतर हो यदि यो कहें, 
आदशवादी यथार्थ पर भावनात्मक कल्पनाशीलता हावी हो गयी । 

उपन्यास के उपप्रधान चरितरों मे पण्डित बोधन शास्त्री और विजय जगम 
कुछ विशेष उल्लेखनीय है। दोनों समाज की दो प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते 
है. एक प्रतिक्रियावादी है दूसरा प्रगतिशील। बोधन पण्डित उत्कट रूढि- 
बादी है। वे मानसिह और मूृगनयती का विवाह करा देते हैं किन्तु अटल और 
लाखी पर अनुग्रह करने को तेयार नहीं | मानसिह से वे कितनी चिरौरी' करदे 
है कि उनके राईवाले मन्दिर को ठीक करा दे । पर कोई फल नही होता। मान- 
सिह का बित्ता सकोच उत्तर होता है : "पहले क्रुएँ-बावलियाँ, तालाब और 
नहरों का काम करा लूँ, फिर मन्दिर को देखूंगा। / आगे चलकर बोधन पण्डित 
का स्वभाव कुछ नरम पड़ जाता है वे अधिक दिन जीवित भी नहीं रहते | एक 
धर्मान्ध के ही हाथों उनकी हत्या होनी है। 

पत्रिजय जगम कर्नाटक का है, लिगायत सम्प्रदायी, जो किसी प्र कार मानसिह 
का अनुभ्रह प्राप्त कर लेता है। वह दरबार में एक उग्र सुधारवादी की भूमिका 
निबाहता है । बह हिन्दू वर्ण-व्यवस्था का विरोध ही नही करता, श्रमिक जन के 
सम्मान का भी आग्रही है! राजा मानसिह के रुझान मे आयी प्रगतिशीलता का 
प्रेरणा-स्रोत भी बही था| 

उपन्यास में घुन्देलखण्ड के प्राकृतिक सौन्दर्य के बडे-बडे चित्रात्मक बर्णन 
है । बुन्देलखण्डी शब्दों और बोली-मुहावरो का दो इतना प्रचुर उपयोग किया 
गया है कि लेखक को कही-कही उनका भाव पाद-टिप्पणियों में स्पष्ट करना 
पड़ा है। महत्व की बात यह कि बोली की मिलावट पाठक को कही भट्काती 
नही, बल्कि अपनी अनुगूज से किसी आनन्द लहूरी का सचार होता है। 

'सुगनयनी' से उपन्यासयत वे सभी विज्विप्टताएँ देखने को मिलती हैं, 
घजिनके लिए वर्मा जी ख्यात है। जैसे : ऐतिहासिक प्रामाणिकता, सुगठित 
कथानक, आकर्षक वर्णन, सशक्त चरित्रांकन, विशिष्ट सबाद, और एक समूचे 
बीते युग की विद्दद, प्रगतिशील छवि। यह रचना उनकी प्रौढ़ लेखनी का 
शिखर है। 
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वुन्दावभजाल वर्मा कौ रचताओं को अक्सर 'रोभान्स' की सज्ञा दी जानी 
है। मध्य युग के प्रारम्भिक काल मे तो किसी भी ऐसी काह्पतिक कथा को, 
भले ही वह अलौकिक विपय की हो, रोमान्‍्स कहा जाता था, जिसमे उदार- 
बीरोचित कार्यो कावर्णव किया गया हो। ये रचनाएँ प्रारम्भ में पद्म रूप मे 
हुआ करती थी जो बाद से गद्य में लिखी जाने लगी। सोलहबी-सत्रहवी 
शताब्दियों मे ऐसी कोई मी रचना, जिसकी विपद५-वस्तु, वास्तविक जीवन से' 
भिन्‍न, चाहे कुछ भी रहे और जिएका एक अपना घटना स्थल हो, रोमात्स 
भानी जाती थी । सर फिलिप सिडनी की 'आर्केडिया ऐसी ही रचना थी। 
इसे उन्होंने अपनी बहन के मत्तोर॑जनार्थ लिखा था। इस प्रकार, ऐसी प्रत्येक 
रचना को रोमान्त माता जाने लगा, जिसके चरित्र और घटनाएँ, कम-अधिक 
मात्रा मे अवास्तविक हों। सर हेनरी राइडर हैग्े ने ऐसे कई रोमान्स लिखे, 
जितमे वश सॉलमन्स साइन्स! (886) और शी [889| को उदाहरण- 
स्वरूप रखा जा सकता है। 
तब फिर वर्मा जी के उपध्यासी को रोमान्स क्‍यों कहां गया * झायद 
इसलिए कि उनमे प्रेम, शौर्य और साहसिकता का वर्णन रहता है । पर तब एक 
महस्वपूर्ण अन्तर भी है! उनके कथानकों भें ऐसा कुछ नहीं, जो असम्भाव्य या 
अलौकिक हो । विपरीत इसके, वर्मा जी के कथ्रानक सदा वास्तविक होते है और 
ऐसो घटनाओं को ही चित्रित करते है, जो इतिहास की दृष्टि से बच्ची और 
सामाजिक प्रांसगिकता से युवत हो। डॉ. शिवकुमार मिश्र ने अपनी पुस्तक 
'वन्वायनलाल वर्मा : उपत्यास और कला मे इस प्रइन पर विस्तार से विचार 
किया है : 
“आपने [वृन्दावनलाल वर्मा ने) अपने उपन्यासों मे रोमान्स और 
उपन्यात्ष को मिला दिया, फलतः: जिस सौन्दर्यमय वत्तावशण की सृष्टि 
हई, बह अद्वितीय है। “रोमान्स' के सम्बन्ध में कही गयी अधिकांश बातें 
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आपके उन्यासो में नहीं लागू होती। हाँ, उसके प्रमुख तत्त्वों की सत्ता 
उनमे पूर्णहपेण विद्यमान है। उनके उपन्यासों में वीरता है, शौर्थ है, 
जीवन है और जीवन ओर भूृत्यु के दीच किया गया प्रेम है, फिर भी उसके 
पाचो में इतली सजीवता है कि थे हमे दूर की चीज नहीं जान पड़ते, हम 
जी तो उन्हे अगने आसपास देश यकते हे | उनकी उपत्यास कला में 
रोमान्य और यथार्थ का सुम्दर सम्मिश्रण' है और तभी उनकी कृतियाँ 
गेभान्स होते हुए भी रोमास्सों से भिन्‍न है। वीरता, धौये, जीवन *'बर्मा 
जी के उपन्यात्तों में यह सब बु& है और इतना होने पर भी एचके उपन्यास 
हवाई नहीं बन पायें। वे हमारे जीवन के सत्यो और तथ्यों से भी 
सम्बन्धित है । मृत्यु के मुच में भी प्रेम का रागीत गाया, परिस्थितियों के 
संघर्ष में भी प्रेम को अमरता स्थापित रखना, वोप और गोलो तथा 
तलनवारों की सझ्नभवाहूट में भी मिलन के स्वप्म देखता, भीषण से भीपण' 
विपत्तियों भे भी प्रेम के उन्‍्तत श्नातज पर खड़े + हुमा, अन्याय का सक्रिय 
प्रतिरोध करना, जीवन की भाग-दौड़ गे भी कर्च॑व्यों की ओर प्रेरित 
रहुना, यही वर्मा जी के उपन्यास दा रोमास्स है ।'' आज के यधाकशित 
'सनोवशानिक उपसन्यासों मे जिस रोमान्य वावर्गत होता है, उप्तमे 
केबल यौवन की उठती हुई आधियों की चचल्ता है, उद्वेग है, रूप की 
प्यास है, कर्तव्यों भौर परिस्थितियों के सम्मुख भूक जाने की प्रेरणा है 
या फिर प्रेम भरे पत्रों का बाहुल्‍थ है और वर्मा जी के उपन्यासों में यथार्थ 
सम्मिश्रण से जिस शोेमान्स के दर्शन हमे होते है, उसमें स्थिरता है, 
बिकास के बीज है, सघर्षो मे जूझ जाने को शविंत है और स्षाथ ही जीवन 
और युग के प्रवाह को मोड देने की क्षमता भी । 
वुन्दावनलाल' वर्मा के उपन्‍्यासों में कई प्रेमकषाएँ एक साथ चलती है । 
उनके सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण उपन्यास “गढ़ कुण्डार में भी तीन प्रेमी युगल है 
हैमबती और मसागदेव, मानवत्ती और अम्निदत, थौर तारा और दिवाकर | 
'भाँसी की रानी मे तो चार हे: सुन्दर ओर रघ्गाथर्थिह, जूही और तॉन्या 
टोपे, मोदीबाई घोर खुदाबख्ण, तथा छोटी और वारायण श्ास्त्री। मगर 
उनका शायद ही कोई उपस्याक हो जो गत एर अपने इस पक्ष की छाप न' 
छोडता ही'। कारण, ये सभी प्रेमी अपने में एक-द-एकक विशेष उद्देश्य लिये हुए 
होते थे और समय आने पर उसके लिए सर्वरद दपित कर देते। यों, रोमान्सों 
े पमिन्त, बर्माजीके उपस्यासों में प्रेम केवल एक सहाणक' प्रसंग के रूप में 
पिरोया हुआ होता है, जो आत्मोत्सर्ग वी मूल भावना को ही एक अतिरिक्त 
आयाम देता है। वर्मा जी अपने चरित्रों कों किसी अलौकिकता से भी नहीं 
सजाते, सदा एक सीघे-सादे और सच्चे मानव प्राणी का ही रूप देते है। 
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उदाहरण के लिए मुदर और रघुताथतिह का ही यह प्रसग लिया जाये, जहाँ 
दोनो अपने-अपने मोर्चे पर जाते समथ अन्तिम विदा लेते है : 

“मुन्दरबाई, रघुताथर्सिह ने कहा, “रानी साहब का साथ एक 
क्षण के लिए भी न छूटने पावे । वे आज अन्तिम युद्ध लडने जा रहो हैं ।” 

“आप कहाँ रहेंगे ? 

“जहाँ उनकी आज्ञा होगी। वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का 
प्रथत्त करूँगा । 

“मै चाहती हूँ आप बिल्कुल निकट रहे । मुभे लगता है, मै आज 
मारी जाऊंगी। आपके निकट होने से शान्ति मिलेगी। **नमुन्दर ने 
रघुनाथसिंह की ओर आँयू-मरी आँखो से देखा। कुछ कहने के लिए होठ 
हिले।'“ मस्तक नवाकर सुन्दर ने रघुना्थावह को प्रणाम किया भर उस 
ओटठ में जल्दी से ऑसू पोछ डाले । 

सुन्दर को गोली लगी। रघुताथसिह ने उसके शव को पीठ पर कसा 
ओर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया । 


प्रत्यक्ष ही मुन्दर के इस बलिदान की महत्ता और भी बढ़ जाती है जब 
पाठक देखता है कि उसने प्राणों से भी प्रिय अपने प्रेम तक को निछ्ावर करते 
में सकोच नहीं किया । वृन्दावनलाल वर्मा के चरित्रो में यहू जैसे जन्मजात गुण 
रहता है कि अपनो के लिए और अपनी मातृभुमि के लिए मूल्यवान्‌ से मूल्यवान्‌ 
सुखेनिधि की बलि दे दें। यह विशेषता उनके उपन्यासों को और भी सराहनीय 
बना देती है । 

वर्मा जी के प्राय सभी कथानक इतिहास अथवा लोकगाथा पर आधारित 
रहते हैं। देखने की बात' यह है कि मुख्य कथा के अन्तर्गत कई ऐसी उपकथाएँ 
भी वे गूंथ देते है, जो काल और समाजगत अवस्था को देखते हुए बिल्कुल सगत 
होती है । “काँसी को रानी की सरचना कितनी जट्टिल है। मुख्य कथा रानी 
को लेकर चलती है। मगर उसमे ताँत्या टोपे, खुदाबरुश, जुही, मोतीबाई, 
झलका री दुलेया, नारायण शास्त्री तथा कई औरो की भी उपकथाएँ बुनी हुईं 
है। प्रत्येक को ऐसी दक्षता के साथ, ताने मे ताना और बाने में बान। करके, घुला- 
मिल्ला दिया है उन्होंने कि मूल कथा का प्रभाव गुण कही से कही जा उठता है। 
कुछ उपन्यातों में तो ऐसा भी हुआ है कि उपकथाएँ अधिक महत्त्वपूर्ण बस 
गयी। उदाहरण के लिए 'मृगनयतरी में लाखी और अटल को देखा जा सकता 
है। यह प्रसण इतला सशक्त और रोमाचक बन पड़ा है कि एक बार को 
मृगमयनी और मानसिह्‌ का प्रकरण तक दबा-दबा लगने लगता है। 

इन उपक्थाओं की एक अन्य विशेष भूमिका भी रहती है इनके माध्यम से 
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बह उस काजे की सामाजिक ओर सास्कृतिक पृष्ठभूमि से अवगत फरा दत है 
और उत समस्याओं को मी गोचर करा देते हैं, जो समान रूप से सभी की हैं। 
बहुधा उनकी यह प्रविधि जन-जीवन और उच्चवर्गीय जीवन की विषमताओ को 
ही आमने-सामने नही ला देती, बल्कि इस प्रकार तात्कालिक सामाजिक क्षय 
के रूप और कारणों को भी प्रत्यक्ष कर देती है। 'टूढे काँढे' मे जैसे रोनी और 
तोता का प्रस॒ग परवर्ती मुगल, विशेषकर मुहम्मदणाहु के शासत-काल मे चलते 
किसान वर्ग के अन्धाघुध शोषण और दिल्‍ली से लगी बस्तियो तक में भची 
गुण्डागर्दी को एक्रवारगी उधघाड़ देता है। नादिरभाह इस व्यवस्थाहीनता का 
लाभ उठाता है और दिल्‍ली को बुरी तरह बूट-खसोट लेता है और, गली-गली मे 
कत्ले-आम मत्रा डालता है। केवल उस महानगर की सस्क्ृति बची' रह पाती 
है, जिसे वह विनण्ट नही कर सका । दिल्‍ली की नर्तकी न्‌रबाई की साध थी 
कि मुगल शहशाह्‌ के दरबार मे प्रवेश पर सके। वह तारिश्शाह के ईरान ले 
चलने का आमन्‍्त्रण टुकरा देती है और एक सामान्य सैनिक मोहन के साथ रहू- 
कर सहज मन से जीवन का वरण करती है। यो, नादिरशाह के थाही प्रश्नय को 
दुकराकर एक साधारण जन के साथ साथारण स्त्री का कामकाजी जीवन अपना- 
कर म्रबाई अपने देश की संस्कृति के प्रति अनुराग ही प्रमाणित करती है । इस' 
घटना की अर्धवत्ता और भी बढ़ उठती है जब सामने एक निरी पेशेवर न्तैक्षी 
हो। 

बर्मा जी ने इस उपन्यास मे शुबराती नामक एक मुसलमान सैनिक का 
प्रसग भी जोड़ा है । यह मोहन का अतरग मित्र बन जाता है| इस प्रकार लेखक 
ने दिखाया है कि मुस्लिम शाहंशाह पर मराठो के आक्रमण के चलते भी, मुगल 
काल मे हिन्दू और मुसलमान परस्पर कितने निकट थे। यही नहीं, इस तथ्य को 
रेखाकित करने के लिए वर्मा जी शुवराती को एक मराठा सेना से जुडा हुआ 
सनिक भी दिखाते है। 

वस्तुत. विषय वस्तुगत एकता को साथधे हुए, विभिन्‍न समानर्भा 
कथाओं को एक साथ निबाहे चलना सरल नही हुआ करता । इसके लिए कला- 
कुशाप्रता ही नहीं, दूरदृष्टि भी अपेक्षित रहती है और इस बात को नकारा 
नहीं जा सकता कि कई कथा-प्रसंगों को एक साथ चलाये बिता, जीवन का 
सुधिस्तृत और गम्भीर परिदर्शन सफलतापूर्वक नहों दिया जा सकता | वर्मा जी 
की इसी प्रविधि-गत कुशलता के लिए डॉ. रामविलास शर्मा उनके विशेष 
प्रशसक है । अपदी पुस्तक 'परम्परा के मुल्यांकन' मे बहु कहते है 

ध्वर्मा जी साभनन्‍्तवर्ग और जनसाघारण दोनो का चित्रण करते है, 
इसलिए उन्हे दो या सबसे अधिक पात्रों को अलग-अलग अपना केन्द्रबिन्दु 
बनाना पड़ता है । कथा के अनेक सूत्र बिखरे हुए और फिर भी एक-दूसरे 
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से जड़े हुए चलते हैं। कुछ लोय इसे दोष समभझत हैं। लेकित कथा के अनेक 

सूत्र बिज्वेसना और फिए उन्हें समेडया आश्वात नहीं होता। कथा यी शक्क 

सूजता के लिए कुछ आलवोचको का हठ वैसा ठी है जैसा एन्रिजवेथ-युगीत 

अग्रेज्ी नाटकों मे समय और स्थान की पाबन्दी की साम थी । कथानक्क 

की बहुगत्रत्ता से वर्मा भी उफयागों में बन बैजविष्य, सरसना और चित्रण 

पी विविधता गा सके है, जो तथाफथत सुगदित ऋथ्षातवों से सम्भव न 

होती । 

बर्माजी के उपस्यासों में आयी उपकथाएँ कभी-कभी फटके जैसे शाने हुए 
चलती है। कारण यह कि छवका विकार ही घटमाओं जोर दुर्घदनाओं १९ 
पमिर्भर रहा। 'विराद की परदिसिती' से देवी गे को कल्ाता गये वे थी कि उसे 
राजमभिहासन मितेगा । बहू तो ब्य(्हु करते जा ही रहा था कि अकस्मात एच 
सशस्त्र मुठभेड होती है, जो उसे राजा मायकर्णिह के सभीष ला देती हैं, और 
फिर दरबारियों का पड़यत्च उसे सोध राजसहासन पर ला बठाता है 

बर्मा जी के पानो की कभी-कर्थी अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करना 
पड़ता है । ऐसे में उन्हें अपनी ही चुस्ती और विलेरी दिखानी होती हैं। भारत 
के लोग परम्परा से ही भाग्यवादी होते हैं । पर वर्मा जी के पात्र, पुरुष हो चाहे 
मारी, मिल मिलते है । न केवल प्रतिकूल परिस्थितियों से लोहा! लेने को सर्दव 
तत्पर बल्कि परीक्षा की घडी आने पर गर्वश्रेष्ठ मानवोजित गुणों के उदाहरण 
प्रस्तुत करते वाति। वर्मा जी के उपन्याज्षों से सयोगपूर्ण घटनाओं का उपयोग 
मिलता है--किन्तु न हो वे आरोपित होते है और, न देगयोग से प्रतीत होते है। 
सक्िराटा की पंदिसितों के उस मामिक दृश्य को ही लें, जहाँ “स्वय देवी मगव्ती 
का अवतार अपने करुण जीवन वा अन्त करती है। देवी के यारे छुद्म-भात 
को स्माग कर मुकुंद अपने कूजर के गले मे पुष्पमाला डायती है! कृूजर इससे 
प्रेरित होकर देवीसिह और अजी' मर्दान से धिंड जाता है। इस दोनो का 'उत्त 
सभवथ आ जाना केवज घटना-समोग था। कुजर मारा जाता है और निरकश 
सामन्‍्ते। दारा सतायी गयी कुसुद बेतवा में कुरद्र ग्राणत्याग करती है | दर्मा जी 
में इस दृश्य को इस प्रकार उकेरा है : 


“कुुद गानत गति से हालू चद्मान के छोर पर पहुंच गयी। अपन 
विद्याल नेच्ो की पदकों को उन्नने ऊपर फी क्र उठाया । उगली में पहनी 


अँगूटी पर किरणें फिपल पी । दोनों हाथ जोउकर उसने मे ध्वर मे 
गाया 


अलिनिया फुजवा ल्थाज्ों चनन्‍्दत बस के 
बीन-बीच फुलवा लगायी बड़ी रास 
उड़ गये फुलवा रह गयी बास ।' 
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“उधर तान समाप्त हुई, इधर उस अथाह जलराश्ि मे पैजनी का 
“छुम्म' से शब्द हुआ। धार ने अपने वक्ष को खोल दिया, और तान-समैत 
उस कोमल-कण्ठ को सावधानी से अपने कोश भे रख लिया | 
“ठीक उसी समय वहाँ अली मर्दान भी आ गया। घुटना नवाकर 
उसने कुमुद के वस्त्र को पकड़ना बाह्य, परन्तु बेतवा की लद्गर ने मानों 
उसे फटकार दिया | मुट्ठी बॉधे खड़ा रह गया। 
अली मर्दान का बहाँ पहुँचना सथोग मात्र है, पर निरा असस्भाव्य नही। 
उपन्यास के अन्त को इससे एक मर्मस्पर्शी प्रभावपूर्णता मिल जाती है। विडम्बता 
तो यह है कि देवीसिह और अली मर्दान जो कुमुद के लिए एक-दूसरे के प्रतिद्वन्दी 
बने आये, वे ही अब हाथ मिला लेते है। इससे सम्‌ुच्ा कथानक मुगलकाली न 
वीर-गाथाओं पर एक विद्रप बन उठाठा है, और जो बस्तुत' सामन्‍्तों की सारी' 
कामुकता और प्रजाजन के प्रति उपेक्षा को उघाड़कर रख देता है | 
किन्तु वर्मा जी के उपन्यासों में विन्यस्त घटनाएँ या दृर्घटनाएँ मात्र नही, 
जो पाठको को पकडे रखती है । उनके कथानको का मानवी पक्ष ही उन्हे बाघे 
रखता है। दूसरे गब्दो में घठना नहीं बल्कि घटना के मूल में निहित जीवन मूल्य 
ही इनके आधार है। उदाहरण के लिए, “टुटे कॉटे' का बह दृश्य देखें, जहाँ 
आत्मरक्षा मे दरबार की नदेंकी नृश्थाई, अपनी प्रेमी मोहन और उसके 
मित्र शुबराती के साथ बेलगाडी से जा रही होती है। रास्ते में उन्हे डाकू आ 
घेरते है : 
'दो अआक्रमणकारियों ने मोहन क्षो पकडकर नीचे घसीटकर लिया ! उसके 
ऊपर तलवार छतुल गयी । घायल शुबराती की आँखें मिच गयी । 
म्रबाई घृषट को बिलकुल उघाड़कर याड़ी में खड़ी हो गयी। 
चेहरा धुल और पसीने से लथपथ था। मवरारे काजे केगो मे घूल भरी हई 
थी। होठ सूखे । आँखे लाल | ऊँचे कम्पित स्वर में बोली, “ठहूरो । गहना 
मेरे पास है”, और तुरन्त उचटकर गाडी से नीचे कुद पड़ी । कूदने भे फटी 
हुई लग्गी और टदुठे हुए खड़ेलुए में उसकी घुन्हरी अटक्कर फट गयी। 
उसका लहँगा उघडने को थ।, बह भुकी जिम्तके जोर से चुन्हरी और फटी | 
अपनी लज्जा के निवारण के लिए उसने चुन्हरी को बल के साथ झटका 
दिया तो वहु लहगे भो चुल्ट से निकलकर अलग हो गयी। अब 
कमर के ऊपर उम्रके नगे शरीर को ढकते के लिए केवल एक चोली थी । 
जल्दी-जल्दी चलनेवाली साँस के साथ उसका उन्दत वक्ष उठ और गिर रहा 
था। 
कठिनाई के साथ सॉस को साधकर उसने कहा, “मेरी कमर में 
बँंधा है। अभी खोलकर फेके देती हूँ। मेरे मालिक को छोड़ दो ! उसके 
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पास कुछ नहीं है । 

तलवारे आगे नही बढी । लाठियाँ जहाँ की तहाँ रह गयी। 

म्रबाई घिघियाते-से स्व॒र मे बोली, “मै एक पेड़ की भाड़ मे जाकर 
लहँगे को ढीला करके बसनी खोले देती हु ।* 

वे लोग एक-दूसरे का मूह देखने लगे । 

उनमे से एक, जो अगुुआ मालूम होता था, कर्कश स्वर भे फिर 
कड़क, हूँ ! वहाँ अकेले मे जाकर कुछ छिपाने को सोचती होगी [ श्लोल 
यहीं, नहीं तो-- 

मोहन ने तड़पकर उठने की चेप्टा की, परन्तु उसके ऊपर तुरन्त एक 
लाठी पडी। फ़िर उसकी छाती पर कई लातो का बोक लगा। मोहन 
चीखकर सिटपिटानें लगा । 

नूरबाई के काँपते हुए अग फड़क गये, जैसे किसी त्याभ, बलिदान 
या तपस्या के लिए चचल हो गये हो । बह तन गयी, वक्ष और भी ऊँचा 
हो गया | गोरे-गोरे कमल जैसे हाथो को ऊंचा करके भिप्कम्प ऊँचे पेने स्वर 
मे बोली : “क्या करते हो ? मैं तुम्हारे क्ञाभने नगी, बिल्कुल नगी हुई 
जाती हूँ । आख़िर तुम्हारे भी तो मेरी ही जैसी माँ-बहिने होंगी ! 

मोहन की छाती पर सधे हुए पर घीमे पड़े । 

नूरबाई ने पीठ फेर ली। एक क्षण में उस्तने नाडे को ढीला करके 
दालो से दबाया । नितम्बों के ऊपर बेची हुई बसनी को खोला । उस्की 
तंगी पीठवाला गरीर जान पडा मानो जैसे ताजमहल बनानेवाले कारीगर 
ते सगमरमर की अप्रतिम प्रतिमा को घडा-सँबारा हो! उसी स्थिति में 
नेहुरकर नूरबाई ने गहने की बसनी की ग्रॉठ खोली और एक हाथ-से 
निकालकर उन लोगों की दिशा में फेक दी, और लहूँगे को कसकर उनके 
सामने मुँह फेर लिया । 

“पेड़ो की डोलती हुई पत्तियों मे होकर किरणे फूठ-फूटकर उसके 
घूल-घुस रित चेहरे और बालो पर, तने हुए उरोजों पर, कसी हुई मुट्ठियों 
परआ रही थी। उसने कड़े स्वर में कहा. “उठा लो इसे और मेरे मालिक 
के पास से हट जाओ । उनको चोट आ गयी है ।/” 

डाकू चने गये ! तूरबाई, गाड़ीवान और शुबराती की मदद से 
मोहन को गांडी मे लायी। उसने मोहन का सिर अपनी गोद मे रखा 
और बड़ी उत्कण्ठा से पूछा : “कैसी है तबियत ?” 

“बच गया सोहन ने उत्तर दिया, “कन्धे मे बहुत दे है। तुमको 
तो नही कोई चोट आयी ?” 

वह मोहन पर क्रुंक गयी और हिलक उठी ॥ कठिताई के साथ 
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बोली, “मगवान ते तुमको बचा लिया सो मैं भी बच गयी। चुपचाप पड़े 
रहो। 

मोहन बात नकरे इस प्रयोजन से न्रबाई ने उसके होठो पर 
ऊँगलियाँ रख दी। फिर उसके माथे पर अपना मुँह छुलाती हुई बोली, 
“अब सो जाओे।” 

सोहन ने कहा, “एक पल के लिए मेरी छाती पर अपना पिर रख 
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लो। 
न्रबाई ने उसकी छाती पर अपना सिर रख दिया और हाथ धीरे 

से उसके कन्घे पर। मोहन ने एक हाथ उसकी पीठ से लेकर कमर तक 

फेरा । आइचये के साथ बोला, “उघाडी हो ! चुन्हरी का क्‍या हुआ ? 

'प्यली गयी ।* 

/कुहाँ ? ”! 

“भगवान के घर 

“भगवान के घर ! क्‍या मतलब ? 

तूरबाई ने संक्षेप में डाकुओं के आगे बसनी के फेकते और गाडी 
की लग्गी से फँसकर चून्हूरी के फटने की कथा सुनायी । 

मोहनलान उसकी तरफ देखता रह गया। सुबकते हुए बोला 
“ओफ, तुम्हारा क्या से क्या हो गया ! 

“मेरा तो सब कुछ बच गया । रोओगे तो जरूर मेरा कलेजा चूर 
हो जायेगए। जो, कूछ वे लोग नहीं कर पाये वह तुम्हारे आँसू कर 
जालेंगे ।” 

“अब नही रोऊ गा मैरी-.. | 

“जो कुछ कहता हो, मेरे कान में !” नूरबाई उसके पास सिमट 
आयी। 


इस घटना की भूदुल ऊष्मा किसी भी पाठक के मन को छुएगी। इससे 
भी स्पष्ट हो उठता है कि कैसे मोहन और नूरवाई की सहचारिता सहज 
तरल आन्तरिक प्रेम का रूप ले बैठी। पाठक को वर्मा जी इस उपन्यात्त मे 
री भावकता के पुटों द्वारा नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष घटवा स्थितियों के सहारे 
थे हुए चलते है | कहा यहाँ तक जा सकता है कि उनके सभी कथानकों करा 
'म-बिन्‍्दु ऐसा ही कोई मार्मिक प्रसंग रहता है, जो पाठक के मानस-पठल 
अपनी अमिट छाप छोड़े । एक ओर सटीक उदाहरण [पिछले एक प्रकरण 
उद्धृत] गढ़ कुष्डार' में भी मिलता है, जहाँ एक प्रसविनी की प्राणरक्षा 
"ने में अग्निदत्त अपने प्राण दे देता है। 
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लेखक में यह कला-पटुता वस्तुत: तभी आती है, जब उसे भानव 
प्रकृति का, आज की जअब्दावली में कहें तो, मानव मनोविज्ञान का 
भरपूर ज्ञान-बोध हो। वर्मा जी ने अपने को धदा आदर्शवादी कहा, जबकि 
बास्तविकता यह रही कि उतका आद्शवादी से आदर्शवादी पात्र भी, लोको- 
त्तर प्राणी न होकर, भले और बुरे का सबुब्त रूप ही होता ह। यहू अवश्य है 
कि सफल अन्तत' भला ही होता है, भले ही उसे बुरे से कितता भी सभर्ष, 
क्योंन करना पड़े। थ्रह देत और उसके साथ जुड़ा संघर्ष, दोनो ही 'गहू 
कुण्डार' के नायक नागदेव में समूर्ते हुए मिलते हैं 
पलाग की वह रात बडी कठिनाई से कटी । एक ओर सामन्त 
नाग, दूसरी ओर आहत नाग। एक और मनुष्य नाग, दूसरीबोर 
दर्षयुक्त नाग । एक ओर राजकुमार नाग, दूसरी ओर प्रणयोन्मत्त ताग। 
एक ओर बीर नाग, दूसरी ओर उद्धत नाग | एक ओर नाग देव, दूसरी 
ओर नाग राक्षस । देवता पर राक्षस विजय पा चुका था, और खगारो का 
धूर्ये अस्ताचल की ओर जा रहा था ।* 
मुगनयनो' को निन्‍नी देहात के अपने सीधे-सादे जीवन से ऊअबकर एकदम 
राजा मानसिह के महलो में मे पहुँचती है और रावी मृगनयत्री बन जाती है। 
दसो दास-दासियाँ घेरे रहती है। उनकी लगातार मनुहारों से एक साँस भर 
पाने के लिए बह कह उठती है वह, 

“अरे, तो क्या मै थोड़ी देर के लिए भी अकेली न रह पाऊसी ?”' 

बठने के लिए कालीन, मसनद-तकिये, लेदने के लिए मखमली गददे का 
चॉदी की पत्तियो-जुडा पलंग | पर यह सभी उसे साँस घोटता-जैसा लगता है। 
और उसका खिन्‍न मन अपने सरल देहाती जीवन की याद में विकल हो जाता 
है, 

“बह मचान, वह चाँदनी रात्त, जिसमे लहराते हुए अनाज के खेत 
जैसे किसी! ललक के! साथ बात करना चाहते हो, सांभर-चीतल की 
बोलियाँ, बगल' मे रखा हुआ धनुप-बाण, लाखी की ठठोली --क्या सब 
सदा के लिए हाथ से छुटक गये ? क्‍या मै जा नहीं सकूंगी ? क्या यही' 
बन्द होकर रहना पडेगा ? महाराज ने वचन दिया था कि परदे में 
नहीं रहोगी। बहू तिभायेंगे ” अवव्य निभाशेगे ! नहर की खुदाई का 
काम ही देखो, उन्होंने कितनी जल्दी आरम्भ करा दिया [ 
पात्रों के मन में चलती क़िया-प्रतिक्रियाओो को प्रकट कराने के लिए वर्मा 

जी ने एकाताए की युवित को प्राय. अपनाया है। राजमहल के राजसी वाता- 
वरण में पहुंचकर मृगवयनी में हीनभावता और संकोच का अनुभव होता स्वाभा 
बिक था। गायन सभा में भी बड़ी रातियों को मुँह मे आँचल ठूस-ठुस कर आपस 
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में ठिठोलियाँ करते देख उसे यही लगता है कि वे शायद उसी पर हंस रही है। 
/ पर बयों ? मैने ऐसा क्या किया ? पूरा शिष्टाचार किया था, फिर 
भी यह सब क्यों ? क्या मै इनसे कम सुन्दर हूँ ? या मैंने कोई गहना 
दिखावटी तरह पर पहन रखा है ? नही तो [ ...ऊँ, रानी हुई तो क्‍्या' ! 
है तो गँवारों से भी गयी-बीती ! अरे, मै इन्हे गेवार क्यों कहूँ? गाँव को 
तो मैं हूँ ! हेसे जाओ, हँसे जाओ ! किसी दिन मैं तुमसे अधिक हूसूँगी 
तुमको भी हसाऊँगी। " शायद मेरे ऊपर न हँस रही हों। संगीत के 
किसी बात पर हँस रही हो | “मै ध्यान दिये होती तो क्या संगीत के 
दाँवपंच समभः में आ जाते ?*-ऊंह, संगीत के बॉवपेच समझ भें आा 
जाते! "-ऊ हु, सगीत के दावपेंच सब के सब न समझ डाले, तो भेरा नाम 
पलट दिया जाये | हाँ, चाहें जितना भी समय क्यो ने लग जाये। तब मैं 
हँसा करूंगी और ये रामियाँ फेपा करेंगी । 
वर्मा जी ने इस विधि से इस बात पर बल दिया है कि मूल मे मुगनयनी की 
वह जो हीनभाववा थी, और जिसके छुए जाने पर उत्तेजित होकर उसने समभीत 
तथा अन्य कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया और उन सभी रानियों से आगे निकल 
गयी । 
वच्दावनलाल वर्मा एकालाप को 'चेतना के प्रवाह के रूप में ग्रहण नही 
करते, जैसा कि कुछ आधुनिक लेखक करते है। वे उसे अपने यात्र के अस्तेद्वन्द् 
को अभिव्यक्ति-भर मानने है। यो भी, उनके सभी पात्र, सामाणिक उपन्योत्त 
तक के पान्न अतीत से जुद्े हुए है, और इसलिए स्वभावत, उनके संघर्ष आज 
के जेसे जटिल नही हीते । वर्मा जी ने इस कारण, अपनी कृतियों में जितने भी 
पुरुण या नारी चरित्रों को' सृष्टि की है, उनमे से किसी पर भी मानव चरित्र 
सम्बन्धी आधुनिक समक-बुझो को आरोपित नही किया है। 
सचमुच अपने पात्रों के विषय मे उन्होने स्वय बहुत कम कहा है। पात्रों 
को समझते के लिए उनके व्यवहार, एकालाप और संवादों को समता 
होगा । और क्या यही' तीनो तत्त्व मचधर्मी नाट्य रचनाओं का भी अनिवार्य 
अग नही रहते ? वर्मा जी ने अपने उपच्यासों में इसका प्रचुर प्रयोग किया है, 
ओर पाठक को अपने निष्कर्ष आप निकालने के लिए मृक्त रहने दिया है। 
तथापि पाठक के निष्कर्ष वही होगे, जो वर्मा जी भी चाहते रहे होगे | क्योंकि वे 
सवादो के दाब्द-रूप के द्वारा बड़ी चतुराई से पाठक के मन को प्रभावित करते 
चलते है। इस सन्दर्भ भे 'ऋचनार' के निम्न अश् को देखा जा सकता है । 
सामन्‍्त दलीपसिंह और [दहेज भें आयी रानो की दासी] कचनार के चरित्र 
का एक महत्वपुर्ण पक्ष यहाँ उभरकर सामने आता है: 
हाथ का भटका खाने पर भी दलीप सिंह ने फिर उसको अपनी 
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ओर खींचने का प्रयास किया। दलीपसिह असभर्थ रहा। 

कचनाश बोली, '* ठहूरिये, मेरी एक बात सुन लीजिये ! 

दलीपसिहू ने बसे ही उसवा हाण पकड़े हुए मुरकरा कर कहा, 
“कहो, क्या बात है। जो मागोगी, दूंगा | मेरे पिता बट मुल्य वस्जालकारो 
के भण्हार छीड गये है! जिसकी उच्छा करो, दंगा और देता रहुंगा ।" 

कचनार बोली, मुझको वस्थालंकार कुछ नहीं चाहिए । मैं गोंड 

कन्या हूँ, वृक्षों की छाल से अपना शरीर ढक सकती हूँ । 

#तब जो कुछ मॉगोगी, वही दमा दलीपसिह ने आश्वासन 
दिया । 

कचनार थोड़ा-सा मुस्करायी। दलीपतसिह ने ऐसी भुस्तकराहुट 
नहीं देखी थी। प्रमत्त हो गया । 

कचनार ने कहा, “बदल न जाइयेगा (/ 

उसके नेत्रो मे तेज बढा | उसने कहा, “मेरे साथ भाँवर डा लिये 
मुभको अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा दीजिए। अपनी जीवन-सहचरी बनाइये 
वचन दीजिए | मै आपके चरणों मे अपना भल्तक रख दूगी। 

“तुमने थोड़ी देर पहले! अभी-अभी कहा था कि दासी हूँ । 

दासी तो हूं ही। आपकी और दीदी की। अभ्य सव सेवा करूँगी, 
परन्तु मैं ऐसा अगरखा नहीं बन सकती जो जब चाहा, उतारकर फेक 
दिया । 

“यदि मै जबरदस्ती करूँ ? 

“असम्भव है। आप मुरूको तुरन्त मरा हुआ पायेंगे । 


खरे और दो टूक सवाद की ये कुछ पक्तियां पाठक को तो प्रभावित करती 
ही है, दो व्यक्तियों के अपने-अपने चरिदत्र को भी इतना प्रत्यक्ष बार देती है 
कि कोई विस्तृत प्रवचन भी ज्ञायद भी कर सके । बसे वर्मा जी के उपच्यापों 
में प्रवचतों का अभाव ही नहीं है विशेषकर सन्दर्म जब स्वदेश और 
स्वराज का हो । इस दृष्टि से रानी लक्ष्मीबाई का वह भावोद्वीप्त वाम्घारा जो 
अप्रतिम है रॉँसी पर अँग्रेज़ी शासन की डोंडी पिटने पर अपनी निकट मित्रो 
मुन्दर-सुन्दर और काशी बाई को आऑसू बहाते हुए देखकर बरबस फूट पडती है। 
बह कहती है: 

“मे ऑॉसू बल का क्षय करेगे। अभी तो अपने कार्य का प्रारम्भ भी 
नही हुआ है! सोचो, जब छत्रपति के उपरान्त शबम्भू जी मारे गये, बाह 
समाप्त, राजाराम गये, तब ताराबाई की गॉठ में क्‍या रह गया था ? 
इतने बडे मुगल सञ्लाट को ताराबाई कैसे परास्त कर सकी ? उसने 


ृ पर! 


स्व॒राज्य की बागछोर को केसे बढ़ाया ? रो-रोकर ? **“हमको जो कुछ 
करना है, उसकी दिशा निरचति है। मार्य मे विध्च-बाघाएँ तो आती ही 
है। खरीते का स्वीकृति न होना केवल एक बाधा ही है । स्वीकृत भी 
हो जाता तो क्‍या हम लोग केवल सो जाने के लिए ही जीवित 
रहती ? “दादा बाजीराव पेशवा हतप्रभ होकर बिठर चले आगये। 
परन्तु हम लोगों को वे स्वराज्य की शिक्षा देने मे कभी नही चूके | यदि 
हिन्दुस्तात मे कोई भी उस पवित्र काम को अपने हाथ में न ले, तो भी 
मैंने अपने कृष्ण के सामने अपनी आत्मा के भीतर उसका बीड़ा उठाया। 
है। करूंगी और फिर करूँगी। चाहे मेरे पास खडे होने के लिए हाथ-भर 
भूमि ही क्यो न रह जाये। समान लो कि सै सफल नहो पायी, तो भीः 
जिस स्वराज्यधारा को आगे बढा जाऊंगी, वह अक्षय रहेगी। उस महा- 
वाक्य को सदा थाद रखो : हमको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल 
का कभी नहीं । हमको एक बड़ा सन्‍्तोष है। जनता हमारे साथ है। 
जनता सब कुछ है। जनता अमर है । इसको स्वराज्य' के सूत्र मे बाँधना 
चाहिए। राजाओं को अग्रेज़ मले ही मिटा दें, परच्तु जनता को नहीं 
अदा सकते । एक दिन आवेगा जब इसी जनता के आगे होकर मैं स्व« 
राज्य की पताका फहराऊंँगी (* 
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|] 
कहानी 


वर्मा जी ने एक बड़ी सम्पदा कहानियों की भी छोड़ी है। एनकी' संख्या! डेह सौ 
से ऊपर है । कितनी ही तो अभी अप्रकाशित है । 

वास्तव में ये कहानियाँ जैसे उपन्यासों के लिए सँजोयी हुई साभग्री में से 
जनमी हैं । कई वार तो समग्री जुटाते समय कोई ऐसा सशक्त चरित्र सामने आ 
जाता कि जब तक उस पर कहानी न लिख जाती, वर्मा जी वेचेन बने रहते । 
कहाती का लिखा जाना उस मानसिक तनाव से उन्हें विमुक्त कर देता, जो 
अन्यथा उपन्यास की प्रगति को बाधित रखता। कुछ कहानियाँ लिखी ही उस 
रूप में गयी क्योकि उपन्यास पूरा हो जामे के बाद भी कोई-स-क्षोई घरिश्र 
उन्हे निरच्तर घेरे रहता। उन्हें लगता रहता कि अमुक चरित्र के असुक-अभुक 
आयाम को, उपन्यास में मिले निरूपण की अपेक्षा बेहतर ढंग से चित्रित करने 
की आवश्यकता थी | 

उदाहरण के लिए, जनरल इब्राहीम गारदी जैसा पात्र 'माधव जी सिन्दिया 
उपन्यास मे आया है । पर वही वर्मा जी को 'सेतिक स्तर और “इबाहीस गारदों 
जैसी कहानियाँ लिखने को भी विवश कर देता है! तभी तो उन मूल्यों पर 
बल देना सम्भव हुआ, जो उन्हे प्रिय थे। 'नेतिक स्तर” मे भराठों के प्रतिशेध को 
कमज़ोर करने के लिए अब्दाली की बात गारदी ने नही मानी और लोगो करने 
धर्मविरोधी भावनाओं को उकसावाः नही दिया। गारदी के शब्द है , 

“जो मुसलमान अपने मुसलमाव बिरादरों को दूसरे इनसात या 
सुल्क़ के साथ घोखा करने के लिए गुमराहु करता है, वह मुसलमान 
कहलाने का हकदार नही है। 
दूसरी कहनी 'इब्राहीम गारदी' में अब्दाली हम देता है कि गारदी को 

बोटी-बोटी काठकर बेरहमी के साथ मार डाला जाये। इतना तो उपन्यात्त में 
भी आता है। मगर गारदी की इस मामिक पुकार के कारण यह कहानी हमारे 
अन्तर को भिझोड़ देती है : 
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“हुम हिन्दू-मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होगे, जो 
वबहशियों और ज्ञालिमों का नामो-विज्ञान मिटा देंगे। 

मगल दरबार ओर दरबारियों की कहानिया घामिक कट्दरपन और 
आपसी दलबन्दियों की मलामत करती हुई, इस बात पर जोर देती है कि 
सामाजिक समस्याओं को इनसानियत की नजर से देखा जाए। 'फ़िरोजशाह 
तुग़लक की सहानुभूति', 'गेहू के साथ भूसा,' “उस प्रेम का पुरस्कार और स्ुटेरे 
का विवेक' कहानियों में क्मश फोरोजशाह की दुरदर्शिता, अकबर की गहजाईी 
के साथ गुलाम कादिर का कुण्ठित प्रेम, और पराटण में जा बसे घनों 
ब्यवसाथी वसावुहीर को जूदने से सुल्तान मुहस्मदशाहू के इन्कार को दर्शाया 
गया हैं । 

राजस्थान और गुजरात की इतिहास-कथाओं से आयो वहानियों शाजपूत 
नरेशो के शौर्य का बखान करती है। कुछ कहानिया कोरे गये या रवभाव-गत 
मूर्खताओं को भी प्रकट करती है। ऐसी कहानियों में अन्त किसो अन्न तक्ष का 
रूप ले बैठता है। 'पहुले कौन और 'खजाना किसका' ऐसी ही दो कहानिया ह, 
जो थोथी छदालता को ही सामने लाती है| 'पहले कौन मेवाड और जोबपुर 
की सीमा पर बने एक पुराने दुर्गे के घेरे की कहानी है। मेवाड़ को सफल होता 
देख दो बॉकुरे, रणवीर सिसोदिया और गजराज हाडा, आपस में होड़ बद उठते 
है कि दुर्ग के द्वार पर पहले कौन पहुंचे। यह दिखते ही। कि जीत हाडा की 
होगी, रणघीर अपना सिर आप ही काठ फेंकता है और इस प्रकार अपनी 
शूरता की छाप के साथ उक्त प्रसग को इति श्री करता है । 

'खज्ाला किसका में एक सेठ जी मकान बेचते है। जिसने इसे खरोंदा 
उसके हाथ, मरम्मत कराते हुए, सोने-चादी के सिक्‍्को-भरा एक बड़ा-त्ा कलश 
लगता है। वह उसे सेठ जी को लौटाने की कोशिश करता है। सेठ जी यह 
कहकर नही लेते कि उन्होने पुरा मकान बेचा, इसलिए वहाँ जो भी मिला, उसी' 
का है। इस समस्या का समांबान निकालते है वक्टों के राजा कि सेठ के जटे से 
उसकी बेटी का व्याह करके कलश इस दोनों को दह्टेज में दे दिया जाये | 

भाँसी की रानी उपन्यास के लिए खोजें करते समय वर्मा जी को देरे 
सामग्री हाथ लगी। बहुत कुछ कहानियों के रूप में 'अम्बरपुर के असर बौर' 
में आयी है। 'शीर्षक' कहानी में अभ्यरपुर के उत्त 34 बीर बॉकुशोें के प्राति 
सम्मान व्यक्त किया गया है, जिन्होंने ज्िटिश रोना के बीम हजार जवानों से 
अत्तिम साँस तक दूर्म की रक्षा की । 'युप्त सभा' में पीरणली पुस्तक-विक्रेता 
द्वारा पटना मे आयोजित वहाबी उलेमा और काशी के पण्डियों की एक सभा 
का विवरण मिलता है। इसी सभा का निर्णय था कि ऋाच्ति का सन्देश गुप्त 
भाव से "रोटी और कमल! के रूप मे हर कही भेजा जाये। पीरणली दण्डित 
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होकर इंसते-हँसते फाँसी चढ जाता है। कुछ कह्ठानियों मे देशो हियो के काण्ड 
खोले गये है। जसे 'क्ायदे की बात मे एक हिन्दू महोदय' अग्रेजों से जागीर 
पाने के लालच में [857 की क्रान्ति के साथ धोखा करने पर उततारू हो जाते है। 
देशद्रोही का मु हु काला' मे दो मुसलमान अग्रेजों को बता देते है कि बहा दु रशाह 
जफर लाल किले से सुरंग की राह हमायूं के मकबरे से निकल भागा | इन्हे भी 
लालच जागीर का था। -अँवूढी का दान शीर्पक सग्रह में नवाब अवध की परा- 
क्रमी वेगम हजरत महन के अग्रेजों मे बहुत दिनो तक लोहा लेने को' प्रेरणादायी 
कहानी आयी है। इस समग्रह को विशेषकर उन कई सुन्दर कहानियों के लिए 
स्मरण किया जाता है, जितमे अ्रप्टाचार और अन्धविश्वासों की जमकर खिचाई 
की गयी है । 

वर्मा जी की कुछेक कहानियाँ कलाकारों को केबच्द्रित करके भी लिखी 
गयी है। 'कलाकार का दण्ड', “खज्जुराहो की दो मरते, 'इस्द का अचूक हथियार 
और सौन्दर्य प्रतियोगिता मे कला और जीवन के परस्पर सबध को जाँच की 
गयी है। वर्मा जो की मान्यता थी कि कलाकृतियों में रहस्यात्मकता नही हुआ 
करनी, वे केवल व्यक्ति की अभीष्साओं को मूर्त करने का एक रूप मात्र 
होती हैं । 

कलाकार का दण्ड यूतानी और भारतीय मूतिकला के अन्तर को उद्घाटित 
करती है। यूनानी मूतिकार आन्ताक अपोलो की सूति गढता है, और भारतीय 
मूतिकार शख विष्णु का प्रतिमा की छेनी से उकेरताहै। यूनानी भूरतिकला देह की 
गासपेशियों द्वारा हमारे सौन्दर्यं-बोघ को जाग्रत करती' है : भारतीय प्रतिमागत 
नेत्रो का तेज और अघरों का स्मिति-भाव अमूर्त दिव्यता को उजागर करते है । 
दोनों ही कलाकार अपनी-अपनी कृति को श्रेष्ठ गिनते है। अन्ताक तो शंख की 
कृत्ति को अपने पास रखने के लिए मांग ले जाता है। प्रतिमा पर मार्ग मे किसी 
प्रकार आधात पड़ता है। बताया जाता है कि प्रतिस्पर्दी प्रतिमाकार शंख पर 
कुद्ध होकर अपोलो ने स्वय ऐसा क्रिया । दूसरी ओर शंख ने अत्ताक की प्रतिमा 
चुरा ली और यह घोषित किया कि विष्णु ने उक्त प्रतिमा को नष्ट कर अपनी 
क्षति का प्रतिशोध ले लिया । मामला न्यायालय पहुँचता है। अच्ताक विदेशी 
हे, इसलिए, न्याय. उसके श्रति कठोर नहीं होता । उसे इतना ही दण्ड दिया 
जाता है कि वह एक वर्ष तक किसी मारतीय गुरुकुल मे शिक्षाजेन करे | शलख 
को उतनी' ही अवधि के लिए 'देशनिकाला' मिलता है: साथ ही उस वक्ष 
युवती से विच्छेद भी, जिसके प्रेम ने विष्णु प्रतिमा के अधरों पर विराजमान 
मुस्कान सजाने के लिए उसे प्रेरित किया था । इस दण्ड के पीछे न्यायालय की 
यही भावना रहती है कि प्रेयसी का वियोग कला को उत्कृष्टता प्रदान करने की 
प्रेरणा देगा । 
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एक व्यग्यकार के रूप में श्री वर्मा जी ने अपने लेखन के प्रारम्भिक काल 
में श्रीगणेश तो किया, पर फिर इस विधा को, जान पडता डै यथोथित समय 
नही दे सके । उन्होंने इनी-गिसी कहानियाँ इसी रग को लिखी, जेसते : *ककोला 
चारपाईँ, “यही धन्षा में भो करता हूँ नया रग-ढुग, 'चोर बाज़ार क 
गंगोत्री,, राजनीति को परिस्ावा' आदि। इनमें स्वस्तद्धप्टा लेखकों पर, 
दोरगे आदर्शवादियों पर, काला बाजारियों पर और ढोगी राजनी:तषज्ञो पर 
व्यंग्य किये गये हैं । 





2 
नाटक 


वर्मा जी के नाठको का भी सुलाधार प्रायः वही है, जो उनकी कहानियों 
का । कम-अधिक ये भी उनकी उपजात रचनाएं है । उदाहरण के लिए, “माँसी 
को रानी को उन्हें नाट्य-रूप देना पड़ा क्यों कि यह “अनेक प्रेमी पाठकों का 
आग्रह” था। उस पाँच सौ पृष्ठ के उपन्यास को नाट्य-रूप देते हुए उन्होंने एक 
सौ पचीय पृष्ठो में सक्षिप्त किया, फिर 952 से जब इसके मचन का भ्रन उठा 
तब लम्बाई और दुश्य-सख्या मे और काट-छॉट करनी पड़ी । “ललित विक्रर्भा उत्तके 
आुबन विक्षम! उपन्यास का चाठय-हूपान्तर है। इस प्रकार अन्य कोई नाद्क 
किसी उपन्यास का रूपान्तर मही। हुआ है तो,इतना ही कि उपन्यासों के लिए 
सेंजीयी गयी सामग्री मे से जितनी बची रह गयी, उसका उपयोग नाटकों मे कर 
लिया गया । जैसे अलबरुनी की 'किताडुल हिन्द मे उन्हे कीमियागरी का 
उल्लेख मिला । सीधे-सादे लोग आज भी घूते साधु-महात्माओं के शिकार बनते 
पाये जाते हैं, जो उनके धव को दोसुना-तिगुना कर देने का भरोसा देकर उसे 
पूरा-पूरा ठग लेते है। वर्मा जी ने इन घू्ते साथुओं को उघाड़ने की दृष्टि से 'फूलों 
को बोली” नामक नाटक लिखा । नाटक का यह चास विशेष कारण से चुना । 
भध्ययुग के कीमियागर अपने 'शिकार! को इसके नाम से नहीं, बड़े विधि- 
विधान के साथ दिये गये किसी फूल के नाम से पुकारते थे। इस प्रकार वर्मा जी 
थे। इस प्रकार दर्मा जी ने उस अन्धविश्वास का पर्दाफाश ती किया ही, जिसके 
कारण कितने ही मोले-माले लोग धू्तों का शिकार बनते रहे हैं, एक स्थायी 
सन्देश भी समाज को दिया कि पैसा पसीने की कमाई होता है, कीमियागरी 
का तोहफा नही | 
यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि जहाँ उपन्यासों में वर्मा जी से अपनी 
प्रिय ब्ुन्देलखण्ड की धरती को कही नही लाँघा, नाट्य क्ृतियों में ऐसा कोई 
बन्धन नही' रखा। 'ललित विक्रश्ँ की पृष्ठभूमि मे उत्तर-बेदिक काल है तो 
“अाँसी की रानी मे उन्‍्नीसवी शताब्दी का संस्पर्श | “पूर्व की ओर में बोद्ध धर्मे 
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के माध्यम से ई पू तीसरी शताब्दी में सम्पन्त पूवे-एशियाई देशों तक भारतीय 
संस्कृति, धर्म और दर्शन की यात्रा का चित्रण किया यया है। 'हुंस मयूर' पाठक 
जगत को ईसोत्तर तीसरी शताब्दी मे ले जाता है और शव और वेप्णव, अर्थात्‌ 
हिंसा और प्रेमभाव के समर्थक सम्प्रदायों के सघर्ष से परिचित कराता है। 
फूलों की बोली मे आदि-मध्ययुग फॉकता मिलता है, तो 'बीरबल' मे सोलहवी 
शताब्दी का मुगल काल । इस नाठक में स्वभावत, सम्राद अकबर के जटिल 
चरित्र पर प्रकाश डाल; गया है। “जहाँदारशाहु मे अपने पत्तन-भार से ढहे जाते 
मुगल सम्राटो के शासन का वर्णन किया गया है । 

हिन्दी ताटककारों और उनमे भी विशेषक्तर जयशकर प्रसाद अतीतकालीन 
वातावरण निर्माण की दृष्टिट से बडी ही सस्क्ृतनिष्ठ हिन्दी का प्रयोग करते 
आये है। वर्मा जी ने अपने को इस परिपाटी से विमुक्त रखा। उन्होने सरल से 
सरल भाषा का व्यवहार किया और जटिल से जधिल भावों को भी बोलचाल 
की भाषा देने मे सफल हुए । 

वर्मा जी अपने समाज सम्बन्धी राजनीतिक नाटकों में एक आन्‍न्दोलनका री 
सुघारक के रूप में सामने आते हैं। वे व्यक्ति के सामाजिक स्वरूप की 
गहराइयों मे ही नही पैठते, उसके अवचेतन तक भी पहुँचते है। साथ ही, वे उसकी 
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं में भी एकात्मकूता लाने का प्रमेत्न करते 
है । उसकी मान्यता रही कि मनोवेज्ञानिक विरेचन हों चाहे विरूपण, दोनो ही 
सामाजिक परिस्थतियों का परिणाम होते हैँ । सत्॒ मिलकर, ऐतिह।सिक नाटको 
की तुलना में अपने इन नाटकों मे वर्मा जी कही अधिक सफल उत्तरे है। 

पीले हाथ' और “केबट' नाटकों मे उन्होंने समाज सुधारकों से आग्रह 
किया है कि पहले अपना सुधार करे। “पीले हाथ” का समाज-सुधारक विवाह 
सम्बन्धों मे दहेज और देन-लेन की कुप्रथाओ का विरोध करता है, किस्तु अपने 
ही बेटे का विचाहु-प्रसग आने पर घोर लालची प्रमाणित होता है। 'केबट' मे 
आत्मपरायण राजनीतिज्ञो के प्रति वर्मा जी का आक्रोश्न व्यक्त हुआ है और 
उन निःस्वार्थ कार्यकर्ताओं के प्रति सराहुना का भाव, जो विन म्रतापूर्वक लोक- 
सेवा मे लगे होते हैं। 'बाँस की फाँस का विषय है : सामाजिक और राजनीतिक 
क्षेत्रों के प्रति आज के युवावर्ग का अनुत्तरदरायी मनोभाव । नारी जाति के प्रति 
इनकी दुर्भावला को लेकर वर्मा जी ने अत्यन्त दुःख प्रकट किया है और आग्रह 
किया है कि नारी को मात्र खिलवाड़ का साधन न मानकर बराबरी का दर्जा 
दें और उसकी भावनाओं को समादर दे । पूजीपतियों और उनकी अर्थ॑लिप्सा को 
आइे हाथों लिया गया है 'सगुन' में। अपने उपन्यासों की नाई 'नाटको में भी 
वर्मा जी ने धनिक वर्ग की भरत्सना की' है और उदात्त गुणों के लिए निम्तवर्गों की 
सराहना। “निस्तार' में हरिजनों की समस्याओं को लिया गया है भुख्यत. 


यह वृच्दावसलाल' बम 


मन्दिर-प्रवेश और कुएं से जल लेने के भ्रइनो को । 

खिलौने को खोज' को वर्मा जी का एकमात्र मतोवेज्ञासिक ताटक माना 
जा सकता है| उन्हीने दिखाया है कि निजी निराशाओं और कुण्ठाओ के 
कारण उत्पस्न मानसिक विकारों का उपचार किया जा श्कता है। रोगी को 
इसके लिए सामाजिक यथार्थ से परिचित कराना होगा और प्रेरित करना 
होगा कि औरों के लिए भी उसे जीना है। 

वर्मा जी के बडे नाटक चलचित्री को पट-कथा के अधिक निकट हो आये 
है | बुछ तो लिखे ही उस दृष्टि से गये। मच के लिए बहुत सारे दृश्यों का 
होना व्यावहारिक कठिनाई पेदा करता है और दर्शकों पर उसके प्रभ्नाव को 
ज्ञी छिदरा देता है। वे स्वय भी परामर्श दिया करते ये कि दृश्यों की सख्या 
मच की स्थिति और स्थति और उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए घटायी भी 
जा सकती है। 

वर्मा जी के एक्ाकी, वडे तवाटकों को तुलना में, अच्छे बन पडे है। उनकी 
वाक्चातुरी और व्यम्य दोनों ही यहाँ उम्र उठे है। इसके अतिरिक्‍त उनका 
सुधारवादी उत्स।ह भी मुखर हुआ है। अधिकांश एकांकी सामयिक प्रसंगों 
से सम्बद्ध है। जेसे 'कश्मीर का कॉटा | इसकी रचना 947 में हुए 
पाकिस्तानी आक्रमण को लेकर की भई | तीत अन्य एकाॉकी “कनेर' शीर्षक के 
अन्तर्गत सकलित है। इनमे से शीर्षक एकाकी में वर्मा जी ने पश्चिमी जगत की 
देन विज्ञान को समर्थ न देते हुए, उसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप' ढाल- 
क्र अपनाने का पराभर्श दिया है। “हण्टायुद में मनोरथराम उफ़ ठण्टागुर की 
घोषणा होती है कि “मजदूर-किसातो को थ्रदि शान्तिपूर्ण उपायों से सत्ता नही 
मिलती, तब उसे वे कराति से मार्ग से प्राप्त करेगे।” पर यह घोषणा एक 
खाते-पीते और दिन मे सपने देखनेवाले की कोरी बात भर साबित होती है। 
'शासल का डण्डा में देहाततो में ज़मीदारों और उनके अनुचरो के आतंक एवं 
अत्याचार दिखाये गये हैं। साथ ही, उस चाकर वर्ग की चातुरी और यूकझ- 
बूक को भी सराहा यया है, जिसे मालिकों की सेवा-टहल मे ही दिन काटने होते 
है। 'लो भाई पंचों लो मैं गाँवों के बड़भैयों के भ्रष्टाचार और स्वार्थलोलुपताजओों 
को नगा किया गया है, जो परम्परा और अन्धविश्वासों की आड़ में गाँव 
वाली को धोखे पर 'धोखे दिया करते है । उन्हें नगा करता है एक पढ़ा-लिखा 
समभदार युवक, जिस पर चोरी का इलजाम लगाया गया है। 


3 
उपसंहार 


वुन्दाबनलाल वर्मा की सर्जनात्मक साहित्यिक कार्यशीलता जीवन के 
सुदी्ष साठ वर्षो पर छाथी रही | उनका अपना निर्माण प्रायः उसी काल मे 
हुआ, जब अग्रेजी प्रभाव के वातावरण में हिन्दी का कथा-साहित्य रूप से ले 
रहा था । 

हिन्दी का पहला उपन्यास, लाला श्लवीनिवात्त दातत का परीक्षा गुता 
88] भें प्रकाशित हुआ था। उसकी भूमिका में लेखक कहता है; 

“अब तक हमारी भाषा में जितनी पुस्तक लिखी गयी हैं, सबसे 
राजा-महाराजा-राजकुमार और व्यवसाय्री-साहुकारों की ही कथा- 
कहानियाँ है । ये लोग अपनी एक रुचि-विशेष से ग्रसित रहुते हे, और 
परिणाम भी उसके भोगते है। इस पुस्तक में वैसा कुछ नही है ।*' हमारी 
भाषा में यह एक नये ही प्रकार का उपन्यास है ।* 
लेखक ने इसमें मध्यवर्गों हवरा पश्चिमी मूल्यों के अपनाये जाने की बढती 

हुई प्रवृत्ति को शोचनीय ठहरौया है, और इस प्रवृत्ति को ही सारी अधोगति 
का मूल बताया है। उन्‍नीसवी शताब्दी के अन्तिम ढाई दशक मे प. बालकृष्ण 
भट्ट, राधाकृष्ण दास, अयोध्यासिह्‌ उपाध्याय और तज्जाराम शास्त्री ने 
सामाजिक उपन्यासो के क्षेत्र मे पथ-निर्माण के कार्य को जागे बढाया। 
गोपालराम गरहमरी ने जासूसी उपन्यासों का लेखन प्रारम्भ किया और 
देवकीनन्दन खन्नी तो इनका एक नया रूप-संस्कार ही सामने ले भाये। स्त्री 
जी के जासूसी उपन्यासों मे रहस्य और ऐय्यारो दोनों का मिश्रण रहता था । 
इनके प्रमुख ऐय्यार अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी व्यवित का रूप 
घारण कर लेते और जटिल से जटिल रहस्य भी उनके आगे नही टिकते। 
कहा जाता है कि हजारों लोगो ने हिन्दी माषा तक इसलिए सीखी कि खन्नी 
जी का चौबीस खण्डो में प्रकाशित उपन्यास 'चन्द्रकास्ता सन्तत्ति'! पढ सकें ! 
ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रारम्भ पष्डित किशोरलाल गोस्वाकेमी, 
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उपन्यासों में देखा जा सआता है। इनका पहला उपन्यास “त्रिवेणी' 888 मे 
प्रकाशित हुआ था। किन्तु इनका कोई भी उपन्थाक्ष इतिहास के गम्भीर 
अध्ययन पर उत्तना आधारित नही है जितना दन्तकथाओं, लोक-मान्यताक्षों 
और कल्पनाओ पर। अपने प्रतिष्ठित उपन्यास तारा को भूमिका मे उन्होंने 
माता भी है: “अपने उपन्यासों मे मैने ऐतिहासिक घटनाओं की अपेक्षा कल्प- 
नाओ को अधिक मान दिया है। कही-कही तो इतिहास को दूर से हो विदा कर 
दिया है ।**'परठकगण इन कृतियों को इतिहास न॑ समझ बेठे, त हो इसमे 
उल्लिखित किसी घटना को किसी इतिहास-प्रन्थ में खोजने की कोशिश कर।”' 
गोस्वामी जी के कतित्व को इसलिए ऐतिट्ठासिक कथा-साहित्य के क्षेत्र मे मात्र 
टोहने-ठटोलते का प्रयास मानना होगा । 

यह था साहित्यिक दृष्य-पटल जब बृन्दावनलाल बर्मा सामने आये। हिन्दी 
के वे प्रथम उपन्यापकार थे, जो इस बात का आग्रह लेकर चले कि ऐतिहासिक 
उपन्यासों में घटनाओं के साथ-साथ तत्कालीन जीवन के स्वरूप-- इन दोनो का 
प्रमाणिक चित्रण होता आवश्यक है। अत वे जिस काल विशेष का भी घटवा- 
वृत्त हाथ में लेते, उससे सम्बन्धित अद्यतन शोध-उपलब्धियों का आकलन 
करते तथा सक्तिय गवेषणाधूर्ण दृष्टि से अपने विस्तृत नोट्स तेयार करते । कभी 
भूल-चुक होती भी तो प्रामाणिकता को लेकर नही, शैली या अभिव्यक्ति को ही 
लेकर ही | उनके परवर्ती उपन्यासों में वर्णन-पक्ष अवश्य उतना सश्कत नहीं 
उतारा जितना पहने रहा करता, पर तब यहाँ ऐतिहासिक प्रामाणिकता का 
पक्ष और अधिक निखर आया है । 

हिन्दी साहित्य का वह युग ऐसा! था, जब हिन्दी लेखक भाषा को समय 
करने का विचार से सस्कृत का अधिकाधिक सहारा ले रहे थे। ऐसी स्थिति 
सें यह सामान्य उपलब्धि की बात नहीं कि वर्मा जी ने लोक-भाषा को 
वरीयता दो और बुन्देलखण्डी बोलचाल और स्थानोश्र मुहावरों तक को अप- 
नाया। इप्तके लिए उनके ही ज॑से साहस की आवश्यकता थी, क्योंकि 
उसका सीधा अर्थ होता समकालीन साहित्य जगत्‌ से बिलग हो रहना । वर्मा जी 
को उसके लिए कभी कोई खेद नहीं हुआ। क्योकि छायावादी लेखकों को तुलना 
में पाठकवर्ग तो उत्तरोत्तर इनकी ओर ही बढ रहा था , और फिर प्रेमचन्द 
जी का जैसा बहुमूल्य सग-साथ भी बराबर था ही । 

शायंद एक बाल यह भी रही जो इस जो इस शती के चौथे दशक मे प्रगति- 
यबादी लेखक आन्दोलन से प्रभावित होकर, हिन्दी लेखक जन भाषा को फिर 
आगे लाये और इस प्रकार हिन्दी का निजी स्वरूप प्राणवन्त और जीवन हो 
उठा। इतनी ही नहीं, नागार्जुन जैसे उपनच्यासकारों ने अपनी भाषा को 
समृद्ध बनाने के लिए जनसमाज की बोली और सुहावरे तक ग्रहण किये । यह 


उपसहार है. 


सब वेख-देखकर दर्मा जी का हुषित होना और उनकी प्रगति की कामना करता 
स्वाभाविक था। पाँचवें दशक के उत्तरार्ध में एक ओर नयी लेखन प्रवृत्ति आच- 
लिकता, ने अपना महत्त्वपूर्ण स्थान वनाया और उसकी. प्रेरणा से कितने ही 
कहा नी-उपन्यासकार, और कवि तक ठेठ देहाती जीवन में पैठ चले और प्रासा- 
णिक शब्दचित्र प्रस्तुत कर सके । 

आइचर्य नही होता चाहिए कि उन दिनों कूछ समय' के लिए बन्दावनलाल 
वर्मा साहित्यिक परिदृश्य से कुछ उतरे-उतरे रहे । उनकी प्रूरी और वास्तविक 
महत्ता गुनी और मानी गयी आचलिकता के आगत होने पर) और इसका श्रेय 
डॉ. रामविलास शर्मा और डॉ. दिवकुमार मिश्र जैसे उन आलोचको को जाता 
है, जो प्रगतिवादी लेखक आन्दोलन से सपृक्‍त थे ! 

वृन्दावनलाल वर्मा की तुलना अकसर टॉमस हार्डी और सर वॉल्टर स्कॉठ 
से की जाती है । पर तीनो उपन्यासकारों को निकटता से देखने पर समानताओं 
के स्थान पर असमानताएं ही अधिक उभरक्र आती है। डॉ शिवकुमार मिश्र 
की घारणा ठीक ही है: 

“बहुधा आलोचक वर्मा जी उपन्यासों को अधिकाशतः बुन्देलसण्ड 
तक ही सीमित देखकर उत्तकी तुलना अग्नेजी के उपन्यासकार टॉमस हार्डी 
से करते है। मेरी तमभझ में यह उपयुक्त नही है। हार्डी से वर्मा जी की 
तुलना केवल इसी बात पर आधारित है कि जहाँ वर्मा जी ने एक विशेष 
भू भाग से सम्बन्धित उपन्यास लिखे है बहाँ हार्डी ने भी, और उसने अपने 
इस भू भाग को “वेसेक्स' कहकर पुकारा है, जो पूर्णतः कल्पित प्रदेश है। इस 
बात के अतिरिक्‍त हार्डी और वर्मा जी के उपस्यासों मे और कोई समानता 
नही है । विसेक्स' के अतिरिक्त हार्डी के उपन्यासों मे आये अन्य स्थानों के 
नपम भी कल्पित है। वर्मा जी का भू भाग वेसेक्स से अधिक समुद्ध है और 
सबसे बडी बात तो यह कि बह कत्पता नही है। उनके उपन्यासों का स्थान- 
स्थान आज को उसी प्रकार अपनी सत्ता को गवाही दे रहा है। हाँ, हॉर्डी ने 
कल्पित प्रदेश की रचना करने पर भी उस प्रदेश के रहनेवालों के जीवन 
का जो वर्णन किया है, वह कल्पना नहीं है !**'हार्डी का कल्पित 'वेसेक्स' 
प्रदेश वास्तव में ऑॉक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय के आसपास का प्रदेश है | वहाँ 
के ग्रामीण जीवन की सच्चाई के अतिरिक्त जेसा कहा जा चुका बाक़ी सब 
कुछ उसकी कल्पना है। उसकी कथा, उसके स्थान, उसके पात्र सब कहिपत 
हैं | वर्मा जी के पात्र, उनकी कहानियाँ, उनके स्थान, सब कुछ सत्य है ।” 
डॉ. रामविज्ञास क्षर्मा की स्कॉठ, बकिमचन्द्र चटर्जी, बृन्दावनलाल' वर्मा 

और प्रेमचन्द पर दी गयी टिप्पणी और भी संगत है : 

स्वॉट ने जहाँ एक ओर स्कॉटलेण्ड के जनवाधारण के अनुपम चित्र 
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दिये हैं, वहाँ उसने सामन्‍्ती वैभव के लुभावने चित्र भी दिये है। बगाल मे 
बंकिमचन्द्र चटर्जी भी सामच्ती वैभव के चित्र आँकते हुए सामन्ती 
अत्याचारों की कहानी भूल गये है। वर्मा जी जिस घुग के लेखक है, वह 
स्कॉट और बंकिस के युगों से भिन्‍न है। यह थुग दो महायुद्धों के बीच का 
युग है जब भारत में एक विराट साम्राज्य-विरोबी आन्दोलन का प्रसार 
हुआ। इसी युग ने प्रेमचन्द को पेदा किया। प्रेमचन्द की चेतना और स्कॉट 
की चेतना में जमीन आसमान का फके है। वर्मा जी की चेतना प्रेमचन्द 
के अधिक तिकट है, स्करांट के कम। इसके सिवा नारी के प्रति सहानुभूति 
और उसकी वीरता का चित्र ण॒ वर्मा जी की मौलिक विशेषताएं हैं। उत्तकी 
कथाएँ इन्ही विशेषताओं के मूल पर पल्लवित हुई हे । यह काम स्कॉट की 
प्रतिमा के बाहर का था । फिर लाखी या लक्ष्मीबाई जेंसी स्त्रियों का 
होता कुछ हिन्दुस्तान की अपनी विशेषता भी है।' 


बाद की पीढी के लेखको मे से कितने ही रचनाकार ऐतिहाप्ििक उपन्यास - 


लेखन मे वर्मा जी से भी आगे बढ़ गये। जैसे राहुल साकृत्यायन, भगवतशरण 
उपाध्याय, रांगेय रावव आदि। किन्तु एक ऐसे प्रदेश विशेष के उपन्याक्तकार 
के नाते, जिसकी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताएँ भी हो, वृन्दावन- 
लाल वर्मा ही पश्र्वोपरि ठहुरते है। 
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वुन्दाबतलाल वर्मा : सन्दर्भ ग्रन्थ 


« कमलेश, डॉ. प)्मसिह शर्मा, बुन्दावनलाल वर्मा : व्यक्तित्व और कृतित्व' 


+-बंसल॑ एण्ड कम्पनी, दिल्‍ली, 958 


« सिक्ष, डॉ, शिवकुमार, “बुन्दावनलाल वर्मा उपन्यास और कलॉ-- 


साहित्य निकेतन, कानपुर, 954. 


. प्रसाद, डॉ सियारामशरण, “वृष्दावनलाल वर्सा : साहित्य और समीक्षा 


--साहित्य प्रकाशव, दिल्‍ली, 960 


- सिंचल, डॉ शशीसुपण, *उपल्यात्तकार वुन्दावनलाल वर्मा ---विनोद पुस्तक 


मन्दिर, आगरा, 960 


» वाजपेयी, प्रकाश, हिन्दी के आचलिक उपन्यास--ननन्‍्दकिशोर एण्ड 


सस', वाराणसी, !५564 


इस पुस्तकसाला के सम्बन्ध में 


भआरतीय साहित्य के इतिहास के मिर्माण की दीर्घ यात्रा भे जिन महान्‌' 
आचीन अथवा अर्वाचीन प्रतिभाओं ने महस््वपूर्ण योग दिख हैं, उनका परिचय 
सामान्य पाठकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 'भारतोय साहित्य के निर्भाता नामक 
पुस्तकमाला का प्रकाशन आरम्भ किया गया था, जिसके अन्तगत अब तक 
हिन्दी मे निम्नांकित पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है : 


लक्ष्मीनाथ बेज्ञ बरुआ 
बंकिसचन्द चठर्जो 
बुद्धदेव बसु 

चण्डी दास 

ईश्वर्चल विद्यायागर 
जीवनानन्द दास 
काज्ञी नज्ञग्ल इस्लाम 
सहू्षि देवेर्नाथ ठाकुर 
माणिक बच्दयोपाध्याय 
साईकेल मधुसूदत दत्त 
प्रभथ चौधुरो 

राजा राममोहंनराय 
ताराशंकर बन्दोपाध्याथ 
सरोजिनी नायड्‌ 
तरुदत्त 

गोवधनराम 

भेघाणी 

नानालाल 
सर्मंधाहं कर 

आरतेन्दु हुरिश्जन्द 
बिहारी 

चंद्रधर शर्मा गुलेरी 
देवकीनन्दन खत्री 
घबाननन्‍्द 

जयशंकर प्रताव 


हम बरुआ 
सुबोधचन्द्र सेनगुप्त 
अलोकरंजन दासमुप्त 
सुकुमार सेन 

हिरण्मय बनर्जी 
जिदानन्द दामगरुप्त 
गोपाल हाल्दार 
नारायण चौधुरी 
सरोजमोहन मित्र 
अमलेन्दु बोस 
अरुणकुमार मुखोपाध्याय 
सौम्येद्धनाथ टैगोर 
महादवेता देवी 
पद्मिनी सेनग्रुप्त 
पद्निनी सेनगुप्त 
रमणलाल जोशी 
बसनन्‍्तराव जठाशंकर त्रिवेदी 
उमेदर्भाई मणियार 
गुलाबदास ब्रोकर 
मदन गोपाल 

बच्चन सिंह 
मस्तराम कपूर 
मथुरेश 

लल्लन राय 
रमेशचन्द्र शाह 


जायसी 

भहावीरभरसाद दिदेदी 

नन्ददुलारे वाजपेयी 

प्रेमचन्द 

राहुल सांकत्यायतत 

रंदास 

वयाभसुन्दर दस 

सुभदा कुमारी चौहान 

बुन्दावनलाल वर्सा 

बी एम, श्रीकंठय्य 

बसदवेध्वर 

चविद्यापति 

ए. आर. राजराज वर्मा 

चन्दु मेनन 

कुृभारन्‌ आशान 

सहाकवि उल्लूर 

वलल्‍्लत्तोल 

दत्तकवि 
झानदेव 

हश्निरायण आपदे 

न केशवसुत 
नामदेव 

भनरसिह चितामण केलकर 

श्रीपाद कृष्ण कोल्हुदकर 
तुकारास 
5 फ़कररमोहच सेनापति 
राधभानाथ राय 

सरलादास 

भाई घीर सिह 

दुरसा आढ़ा 
ग्रिथो राज राठौड़ 
बा रहुथ ईसरदास 
जाब्भोजी 

|] सुहुदा नेणसी 


क+>म अमान कम... करनी, 


पश्मानन्द श्रीवास्तव 
नन्‍्दकिशोर नवल 
प्रेमशंकर 

प्रकाशचन्द्र गुप्त 
प्रभाकर माचवे 
धर्मपाल मनी 
सुधाकर पाण्डेय 

सुधा चौहान 

राजीब सक्सेना 

ए एन मूर्तिराव 
एच. थिप्पेरुद्रस्वामी 
रमानाय झा 

के. एम जॉर्ज 

टी. सी. शकर मेनन 
के एम जॉजे 
सुकुमार अषिकोड 

बी हृदयकुमारी 
अनुराधा पोतदार 
पुरुषोत्तम यशवन्त देशपाण्डें 
रामचन्द्र भिकाजी जोशी 

प्रभाकर माचवे 

साबव गापाल देशमरुख 
रामचन्द्र माधव गोले 
मनोहर लक्ष्मण वराडपांडे 
भालचनद्र ने माड़े 
मायाधर मानसिह 
भोपीवाथ महतच्ती 
कृष्णन्नन्द्र पाणिग्राही 
हरबस सिंह 

रावत सारस्बत 
रावत सारस्वतत 
हीरालाल माहेश्वरी 
हीरालान माहेश्वरी 
बृजसोंहन जावलिया 


सूर्यभहल सिक्षण 
बाणभट्ट 

भवभूति 

जयदेव 

कहश्हण 

क्षेमेन्द्र 

साध कवि 

सचल सरभश्त 
शाह लतीफ़ 
भारती 

इलंगो अडियल 
कम्बन 
माणिदर्कबाचकर 
पोतन्ना 

बेदम बेकटराय शास्त्री 
गुरजांड 
वीरेशॉलिगम्‌ 
वेंसना 

ग्रालिब 
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लिष्णुदत्त ज्ञर्मा 

के. कृप्णमूर्ति 

गो के भट 

सुनी तिकुमार चटर्जी 
सोमनाथ घर 
ब्रजमोहन चतुर्वेदी 
चण्डिकाश्रमाद शुक्ल 
कल्याण बू आडवाणी 
कल्यांण वू. आडवाणी 
प्रेमा नत्दधुझार 

मु वरदराजम 

एम संहाराजन 

जी वरीकनाभन 
दिवाकले वेकटावबघानी 
वेक्म वेकदराय शास्त्री (कनिष्ठ) 
नाले वेकटेश्वर राव 
नाले बेकटेब्वर राव 
नाले वेंकटेश्बर राव 
भु मुजीव 


धुन्दावनलाल वर्मा (889-969) हिन्दी के विशिष्ठ साहित्य- 
कार थे। एक कहानीकार और नाटककार होने के पहले वे 
एक ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार भी थे, जिन्होने इस क्षेत्र मे 
महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। थे हिन्दी के संभवत: पहले ऐसे 
लेखक थे, जिनकी स्पष्ट घारणा थी कि किसी भी कथा-विन्यास 
में जीवन के साथ-साथ इतिहासगत घटनाओ का मेल ही उसकी 
विश्वसनीयता की पहली श्॒तं हो सकती है। 


वर्मा जी ने लोकभाषा के लेखन को माध्यम के झूप में 
अपनाकर बुन्देलखण्डी बोली और मुहावरों का प्रभावी उपयोग 
किया। हिन्दी कथा-साहित्य में आंचलिकता को देर से प्रतिष्ठा 
मिली जबकि इस क्षेत्र मे भी वर्मा जी ने बुन्देलखण्ड को अपनी 
कथाभुमि के रूप में स्वीकार करके और उसमे अचल विशेष के 
इतिहास, सांस्क्षृतिक वेभव और लोक-जीवन को समाहित 
करके और भी जीवत कर दिया था। वर्मा जी के तीछ से भी 
अधिक उपन्यास, बीसेक ताटक तथा दस कहानी-संग्रह प्रका- 
शित हो चुके हैं। कुछ रचनाएँ अप्रकाशित भी है। अपने ऐति- 
हासिक उपन्यासों के कारण ही उन्हें सर्वाधिक ख्याति मिली । 


उनके विशिष्ट अवदान के लिए आगरा विश्वविद्यालय ने 
वर्मा जी को 958 में डी. लिए की मानद उपाधि से विभूषित 
किया था । 965 मे वे राष्ट्रपति द्वारा 'पदूसविभूषण' से अलंकृत 
किये गये। 


प्रस्तुत विनिबंध में हिन्दी के सुपरिचित साहित्यकार 
श्री राजीव सक्सेना ने वर्मा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पक्ष 
का समुचित मूल्यांकन किया है। 


चार सुपये 


